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प्रकाशकीय 


भगवान श्री राम की कथा को सारी धरती पर प्रसारित करने 
बाले महान संत कवि गोस्वामी तुलसीदास जी की सम्पूर्ण जीवन गाथा 
| "आज भी हमारे समक्ष अपूर्ण है । बहुधा रचनाकार अपने संदर्भ में कुछ 
नहीं छिखते । यही कारण है कि अन्य महाकवियों की भाँति गोस्वामी 
जी के भी जन्म स्थान एवं जीवन से संबंधित तथ्यों पर नयी-नयी 
भनगढ्न्त एवं अप्रामाणिक अटकळ उड़ाई जाती gl इनके जन्म से 
संबंन्धित प्रामाणिक रूप में कोई आधार अभी तक नहीं प्राप्त हो सका 
है । मनन एवं प्रामाणिक faa? हुये आधारों पर गोस्वामी जी के जीवन 
चरित्र को मेरे पुज्य पितामह पण्डित शिवप्रसाद जी द्विवेदी ने सरल 
संस्कृत वाड्मय के द्वारा चम्पूकाव्य के रूप में पूर्ण किया है, जो उपयुक्त . 
कमियों को पृर्णरूपेण प्रस्तुत करता है। यह कार्य बहुत पहले ही हो 
चुका था, किन्तु संयोगवश रुका पड़ा था । यह नवरत्नावलीयम्‌ नामक 
चम्पृकाव्य सरलता के साथ-साथ संस्कृत भाषा में एक नयी कड़ी 
जोड़कर अपना विशेष स्थान रखता है। सवंबोधगम्यता ही इसकी 
अपनी विशिष्टता है । इस चम्पूकाव्य में नवरत्न क्रमशः छोटे-ड़े रूप 
मैं विभाजित हैं । गोस्वामी जी की धर्मपत्नी रत्नावली के नाम पर ही 
ji :$ इस नवीन ग्रंथ का नामकरण किया गया है। भक्ति परक भावों को 
की रखता हुआ यह काव्य अत्ण्न्तलोकोपकारी होगा, ऐसा दुढ़ विश्वास 
है। भिन्न-भिन्न स्थलों पर भारतीय देवी, देवताओं की स्तुतियां भरी 
पड़ी हैं, जो गोस्वामी जी के भक्ति-मागं को विशिष्टता प्रदान करती 
हैं। जन्म से ही गोस्वामी जी ने अत्यन्त कष्टप्रद एवं लोकमर्यादित 


ev) 
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जीवन व्यतीत किया था । तीर्यो का भ्रमण कर उसकी विशेषताओं को ` 


भन में सजोना उनका अपना धन था। इन सभी विशेषताओं को कवि 
ने गद्य एवं पद्य के माध्यम से प्रदर्शित करके अपना वेशिष्ट्य सुरक्षित 
कर लिया है। इसके अध्ययन से पाठक्रगण स्वयं अनुभव करेंगे । 


प्रकाशत सम्बन्धी अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित हुईं, पर भगवान 
भूतभावन की कृपा से यह काव्य पाठकों के सामने उपस्थित हो सका 


है। कवि की हसरी इति ( शुक हतम्‌) जो प्रेस में है, गोत्र ही हु 


प्रकाशित हो रही हं । यह दूत काव्य भी कवि की मनोहारी रचना है। 


इस ग्रंथ के प्रकाशन में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप में जिन व्यक्तियों ने 
सहायता प्रदान की है, हम उनके प्रति आभारी हैं। अपने प्रिय शिष्य 
पंडित राजेन्द्रमणि त्रिपाठी एवं पंडित मंगल मिश्र, पड़रौना के विशिष्ट 
सहयोग एवं श्रद्धा भावना के प्रति पूज्य £,तामह ने स्वयं आशीर्वाद 
प्रदान किये हैं जिन्हें हादिक साधुवाद देना मैं अपना पुनीत कर्तव्य मानता 
हैं। साथ ही साथ अपने अनन्य पत्रों में श्री रवीन्द्र नाथ मिश्र एवं 
धी महेशमणि त्रिपाठी का भी सहयोग सराहनीय रहा है। 


हमें पूरा विश्वास है कि साहित्यानुरागी इस कृति को समादर 


प्रदान कर हमारे श्रम को सार्थक करगे । 


{ 


सुरेववर द्विवेदी ; 
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श्री 
संक्षिप्त कथासार 


बालरत्न | 


y I ३ ` प्रसिद्ध बाँदा जनपद में राजापुर नामक ग्राम, यमुना नदी के तट 
£ से कुछ दूर पर बसा है, जो धन-धान्य एवं सज्जनों से परिपूर्ण है। 
उसी पावन प्राम में आत्माराम दुवे ब्राह्मण धर्मानुयायी हुए थे । उनको 
परमप्रिया पति सेवनशीछा धर्मपत्नी हुलसी देवी थीं जो तुलसी जी की 
अत्यन्त श्रद्धा से सेवा किया करती थीं। तुलसी के ही प्रभाव से समयानु- 
सार उन्होंने गर्भ धारण किया । दोहद की इच्छाओं को पूर्ण करते हुए 


क 


पति ने सुपुत्र की कामना से देवार्चन भो किया । भगवत को कृपा से पुत्र 
भी उत्पन्न हुआ । परन्तु उत्पन्न बालक के मुख में सभी दन्त पक्तियाँ 
गर्भावस्था से ही विद्यमान थी । उत्पन्न होते समय बालक के मुब से 
£राम शब्द' उच्चरित हुआ । रोने की तो बात दूर रही । यह जानकर 
पिता चिन्ताकुछ होकर स्वजनों से परामशं करके नवजात शिशु को 
अनिष्ट मानकर वन में रख दिया जाय, ऐसा निर्णय छिया। इस निर्णय 


को जानकर बालक की माँता अत्यन्त शोकाकुल होकर अपनी चुनियाँ 
नामक दासी को बुलाकर बच्चे के साथ उसे सधुराळ भेजने का अत्यन्त 


दुःख के साथ परामर्श कर बच्चे के पालन पोषण निमित्त अपने आभूषण 
उसे देकर उसके ससुराल भेज दिमा। ससुराल में चुनियाँ ने अत्यन्त 
ओम के साथ बालक का लालन-पालन किया । बालक जम पाँच वर्ष 
का हुआ, उसी समय दैव संयोग से सर्प दंश से चुनियाँ मृत्यु को प्राप्त 


हो गयी और बाळक अनाथ हो गया । ग्रामवासियों ने बालक के पिता 
. को उक्त समाचार भेजकर 'बाळरु रत्न' को अपने णास ले जाते को 


कहा । परन्तु अनिष्ठ की आशंका से पिता ने उसे अस्वीकार कर 
दिया । 'बाळरत्न' र'मबोला की ग्रामीण जन ही देखमाछ करने ला i 


pwj 
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महापुरुषों का भविष्य एवं जन्म अद्भुत ही होता है। जन्म से ही 
“रामबोळा' राम का नाम जपते हुए साधु सज्जनों में भक्ति रखते थे । 
यतिरत्न [ 
एक दिन सन्ध्या समय स्वामी नरहरयानन्द जी भ्रमण करते हुये . 
राजापुर ग्राम में आये । गांव के ही एक पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने 
अपना आसन रखा । ग्रामीण जन तेजस्वी महात्मा को देखकर प्रसन्न हुए 


तथा श्रद्धा के सांथ महात्मा का यथोचित सत्कार किया । रामबोला 
भी वहीं उपस्थित थे | सुन्दर शरीर एवं धर्मानुरागी तेजस्वी बालक को 


देखकर स्वामी जी ने सज्जनों से पूछा, यह बाळक कोन है । सज्जनों 
ने सविस्तार सम्पूर्ण बातें बतायीं । वृतान्त जानने के बाद सन्ध्या के 
समय महात्मा ने भोजनोपरान्त रात्रि-वि्ाम किया । प्रातःकाल 


उठने के बाद रात्रि स्वप्न का विवरण ग्रामीणों को बताया, कि भगवानः 
राम ने मुझे आज्ञा दी है कि रामवोला को तुम अपने पास रंखो एवं 


उसकी रक्षा करते हुए विद्याध्ययन कराओ । यह बात सबको अच्छी 
छगी । रामबोला का भाग्य खुळा, ऐसा सज्जनों ने कहा । आप 
बालक को ले जाँय हमलोगों की भी यही कामना है। स्वामी जी 
बालक को साथ लेकर अयोध्या जाने हेतु प्रयाग आये । प्रयाग में नित्य 
क्रिया करके भारद्वाज आश्रम में उन्होंने रात्रि वितायी । पुनः प्रस्थान 
कर धीरे-धीरे अयोध्या पहु'च गये। अयोध्या में हनुमान मन्दिर के पास 
विश्राम किये। हनुमान जी की स्वयं पूजा करके, रामबोळा से भी 
पूजा करायी। रामबोला को ऐसा ज्ञात हुआ कि हनुमान जी मेरे 
ऊपर प्रसन्न हैं। उनके आशीर्वाद से विद्वान हो जाऊंगा । महात्मा ने) 
सरयू के तट पर विद्वान ब्राह्मणों हारा , बालक का उपनयन संस्कार 
सम्पन्न करके पढ़ाना आरम्भ कर दिया । बालक दिन प्रतिदिन तेजस्वी 
होने लगा । सरयू तट “सूकर क्षेत्र में जाकर महात्मा ने अपनी कुटिया 
बनायी और बालक को व्याकरण शिक्षा के साथ साथ वाल्मीकि. 


रामायण का पाठ भी कराने लगे । कुटी के आस पास पुष्प वाटिका : 
[५ ] 
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ख्गायी गयी तथा तुळसी के पौधे भी लगे । तुलसी को सींचना एकं 
तुलसी पत्र भगवान को चढ़ाना ब्रह्मचारी रामबोला का नित्य नियम 
था । तुलसी के प्रति अत्यन्त श्रद्धा के कारण ही रामबोला तुलसीदास 
" कहलाने लगे । समीप के लोगों की सहायता से ही वस्त्र-भोजन का प्रबन्ध 
हो जाया करता था । कुछ दिनोपरान्न विशेष ज्ञान निमित्त महात्मा 
` “जी तुलसीदास जी के साथ काशी आये, और पंचगंगा घाट पर “शेष: 

सनातन” जी महापण्डित के पास पढ्ने हेतु रहने का प्रबन्ध किये । 

| पण्डितरत्न 

नवीन गुरु के प्रयास से प्रसन्न चित्त हो तुलसीदास जी अध्ययन 


करने लगे । कुछ समय के बाद स्वामी जी तीर्थयात्रा निमित्त प्रस्थान 
किये । तुलसीदास जी पितृतुल्य महात्मा के विलगाव से अश्रू पात करने 


लगे । पर महात्मा ने प्रेमपूर्वक समझाया कि तुम पढ़कर विद्वान, बनो, मैं 
तीर्थयात्रा कर पुनः आऊ गा । प्रखर बुद्धि होने के कारण तुलसी दास जी 

शीघ्र ही शास्त्रज्ञाता हो गये। नित्य-प्रति गंगा स्नान एवं भगवान 
विश्वनाथ की पूजा तथा अनध्याय के दिन अन्य देवों का दर्शन किया 
करते थे। 'शेषसनातन' गुरु के काशीवास हो जाने पर निराश्रय होकर 
उद्विग्न एवं ३:खी रहने लगे । सोच-विचार कर एक दिन काशी की 
परिक्रमा करते हुए अपने जन्म स्थान को प्रस्थान किये । मागं में गुरु 
द्वारा कृत उपकारों को स्मरण करते हुए गांव-गांव विश्राम करते एक 
दिन जन्मभूमि को पहुच गये। गांव के बाहर एक कुएं पर बैठा 
देखकर उसी यांव के एक ब्राह्मण ने पुछा, आप कोन हैं। कहाँ से ना. 
रहे हैं? तुलसीदास जी ने कहा, मैं काशी से पढ़कर आ रहा हूं, भौर 
आप कोन है ! ग्रामीण ब्राह्मण ने कहा मैं इसी राजापुर का निवासी g 

इस पर उन्होंने कहा, मेरा जन्म भी इसी गाँव में हुआ था। ब्राह्मण ने 
कहा, बया आप आत्माराम दूबे के पुत्र रामबोला हैं ? हां, अब मुझे 
छोग ब्रह्मचारी तुलसीदास कहते हैं। तदुपरान्त दोनों व्यक्ति एक साफ 
गांव को गये । 


| i [९] 
| 
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Wa 


कन्यारत्न 


` अपने घर पर ही तुलसीदास जी “रामचरित मानस” की कथा 
नित्य ही कहा करते थे। इनकी कथा-शैली में अद्भुत चमत्कार था । 
प्रचार बढ़ने लगा । दूर-दूर से आकर लोग कथा रसपान करने 
'छगे । कथा को प्रसिद्धि सुनकर एक दिन समीप के ही निवासी 
दीनबन्धु' पाठक कथा श्रवण करने आये | कथा से आनन्दित होकर 
घर लोटते हुए, उन्होंने विचार किया कि यह ब्रह्मचारी गृहस्याश्र म में 
अवेशयोग्य हो गया है। यदी मेरी रूपवती कन्या रत्नावली से 
पाणिग्रहण संबध होता तो उत्तम रहता । विचारों के तकं वितक में 
ही पाठक जी अपने घर पहुंच गये । उन्होंने अपनी भार्या से कहा कि 
यदि राजापुर के कथावाचक ब्रह्मचारी के साथ अपनी विदुषी रत्नावली 
का ह aig हो जाता तो-रत्नं समागच्छतु काञ्चनेन” ag 
आप्तोक्त चरिचार्थ हो याती । णी प्रसन्न कन्या रत्न देने 
-हेठु स्वीकृति दे दी 1? शीघ्र ही पाठक Lose को पाजा 
YA किया कि मेरी पुत्री रूप सौन्दर्य एवं विद्या से युक्त भापके योग्य 
। आप कृपा करने की आज्ञा प्रदान करें ने मैं 
चन्धन से दूर ही रहकर भगवत्‌ भजन करना R | R 
z a पाठक जी के आग्रह के समक्ष स्वीकार करना पड़ा । विधि- 
aq पाणणग्रहण संस्कार पृणं हुआ - बॅक रि 
जीतने ळगे। तुलसीदास जी न i होने त्त च्य वे 
yA a अपने के साथ रत्नावली अपने पिता के घर चली 
घर खालो होने के नाते उदास 
-स्वसुर के घर गये । Ke हारोपरान्त ip iad 
तुम्हारे प्रेम में विह्वल होकर आ गया हूं यह सुनकर पत्नी ने कहां 
'पचभोतिक शरीर सदृश प्रेम भगवान में आपका होता तो, हम दोनों का 
व हो जाता । यड्‌ सुनकर तुलसीदास जी ने विचार किया और मन 
हो मन अपने को कोसते i 
ब्याग की भावना से परित्राज SA त कक ie 
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पुरुषरत्न 

विचचारों की ग्युखलओं मं डूबते-उवरते, कहां जाऊ, क्या करू ! 
शान्ति कैसे प्राप्त होवे, विचरते रहे । संयोग वशात्‌ मागं में ही एक 
गांव पडा । वहां एक बाह्यण देवता नित्य नियमादि (पूजापाठ) कर रहे 
थे। उन्हें देखकर स्वामी जी सन्निकट जाकर अभिवादन करके बैठ 
गए । पूजा स निवृत्त हाने पर ब्राह्मण ने पूछा, आप कोन है, कहां से 
आ रहे हैं, और कहां जायेंगे । स्वामी जी ने कहा, राजापुर ग्राम से आ 
रहा हूं, सदुपदेश एव शान्ति चाहता हूं। ब्राह्मण ने कहा आप तो विद्वान 
हैं ही, तीर्थयात्रा करें शान्ति प्राप्त होगी । वे शीघ्र ही प्रयाग गए ओर 
वहां का नित्य-पियमादि करके भारदाजाश्रम में रात्रि भर निवास कर 
प्रातः तमसा नदी को पार करते हुए अयोध्या पहु च गए। अयोध्या में 
गुरु जी के यहां ही दीक्षा ग्रहण कर राम-राम जपते हुए लक्ष्मणपुर 
जाकर धीरे-धीरे काशी पहुचे। काशी से यात्रा करते हुए जगन्नाथ 
धाम जाकर समुद्र स्नान, देवदर्शन तथा प्रसाद भक्षण कर विचित्रता का 
अनुभव किए । यह तीर्थ अन्य तीर्थो से अलग ही है क्योंकि यहां भेद- 
भाव नहीं दीख पड़ता । कुछ समय धाम में निवास कर यात्रा प्रारंभ 
करते हुए रामेश्वरम्‌ पहु चकर देव दर्शन करते हुए पुनः द्वारिका धाम, 
कनखल होते हुए बदरीकाश्रम, गंगोत्री, यमुनोत्री, मानसरोवर को गए । 
वहां से कैलाश शिखर का दर्शन कर प्रसन्न मन से चित्रकूट पहुंच गये । 

i (a 
तीर्थरत्न 

चित्रकूट में ही तृणकुटी बनाकर निवास करने लगे । कुछ समय 
वाद एक दिन शौच से निवृत्त होकर आते हुये मागं Ti ही पीपल वृक्ष 
की छाया में एक प्रेत का दर्शन हुआ । प्रेत ने स्वामी जो से कहा आप 
प्रतिदिन मुझे जल दिया करते हैं, जल देने से मैं प्रसन्न हू, जो चाहे 
आप वर मार्गे। राम दर्शन की फामना कैसे पूरी होगी, स्वामी जी ने 
कहा । प्रेत ने कहा, यह तो संभव नहीं पर उपाय बताता हृ । आपकी 
जब कथा होती है तो, कथा श्रवण करने के लिए हनुमान जी वेष 
बदछकर उपस्थित होते हैं। आप कथा समाप्ति पर उनका चरण पकड़ें। 
पहले तो वे निषेध करेगें, पुनः स्वीकार कर आपको दर्शन करायेंगे। प्रत 
के आशीर्वाद एवं हनुमान जी की कृपा से यह संकल्प पूरा हुमा | 
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प्रेतरत्न 

भगवान राम का दर्शन प्राप्त कर गोस्वामी जी कृताथ हो गये, 
उन्होंने कहा, तुम प्रेत नहीं रत्न ही हो, तुम्हारा कल्याण होवे। चित्रकूट 
से काशी आकर गोस्वामी जी हनुमान घाट पर रुके । वहां यवनों की 
'बहुलता थी, अतः गोपाल मन्दिर आकर वाटिका के नैऋत्य कोण की 
'कुटी में रहने छूगे यहीं इ-होंने विनय-पत्रिका की रचना की । क्योंकि 
गगावेणीमाधव का वर्णन इसमें मिलता है । बाद में गायघाट पर ही 
रहे । काशी में आने के वाद बारह हनुमान मंदिरों का निर्माण करा कर 
मूर्ति स्थापना इन्होंने की । रामलीला का भी प्रबन्ध किया जो आजतक 
'चल रही है । पुनः जनकपुर गये, वहां दर्शन करके भृगुक्षेत्र होते हुए 
"नैमिषारण्य गये । वहां वनखण्डी बाबा तीर्थोद्धार कर रहे थे। इनकी 
सहायता कर कार्य पूरा किये agi से वृन्दावन गये । कृष्ण की महिमा 
जानकर मथुरापुरी का दर्शन करते हुए काशी आ गये । यहां रहकर 
अपने प्रसिद्ध wa रामचरित मानस की रचना पूर्ण की । यह मानस 
अन्य अत्यन्त छोकोपकारी है तथा इसकी महिमा अवर्णनीय है। इस 
'महाग्रन्थ ने अपने प्रभाव से युग परिवर्तन ही कर दिया gI 


ग्रन्थरत्न 
रह गोस्वामी जी के चोदह ग्रंथों यें रामचरित मानस रत्न ही है । इसको 
श्रशसा बहुत भो थोड़ी है। विदेशों में भी श्रीमद्भगवद्गीता के समान 


इसकी प्रशंसा होती है। भारतीयों की तो यह विशिष्ट पुस्तक है। जिससे 


खामिक्र, सामाजिक, राजनीतिक सभी व्यवहार सुसम्पन्न होते हैं । 
पुरुषार्थरत्न 


“>> अन्त में पुरूषार्थ साधन के निमित्त श्रीविश्वनाथ के स्तवन पूजन - 


व्यान द्वारा चतुथं पुरुषार्थ सिद्धि के लिए सतत्‌ अविमुक्त, पुण्प वाराणसी 
क्षेत्र में स्थिर हो काशी वास करने लगे । सम्बत्‌ १६८० को श्रावण 
शुक्ल सप्तमी के दिन गंगा तट पर स्थित पीपल वृक्ष के नीचे योगासन 
द्वारा ध्यानावस्थित होकर विश्वनाथ में लीन हुये । 

भिक्षान्नममृतं यत्र, कोपीनंयत्र मण्डनम्‌ । 

मरणं, मंगलं यत्र, काशी केनोपमीयते ॥ 


डा« सुरेवर fadat 
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Y 


श्रीगणेशायनम: 


नवरत्नावलीयस्‌ 


| MATAR, 


निद्र न्दमद्वयं वेदवे दिव्यमुपास्महे । 
किचिद्‌ ब्रह्म यतो जातं सर्वाश्चयंमयं जगत्‌ ॥१॥ 


श्री मङ्गलाया मङ्गलमहं मङ्गलालयं मङ्गलदातारं जगदम्बा 
प्रलम्बबाहुघृतावलम्बं विघ्नोघविघातकम्‌ ऋद्धिसिद्धि 
बीजितचारुचामरं सुचरितचरणचन्द्रचुडचित्तचायकं विनायकं 
साधकसिद्विविघायकं निखिलनिलिम्पलोकप्रथमपूजितं सवँखयं 
` _ सौन्दयंवयंसमूजितं बुद्धघघौशं षडाननातुजं महाभारतलेखकं 
` सिन्धुर-सुन्दर-वदनं गुणगणसदनं, रत्नावलीरचितसुचार्तू- 
पुरसंगितचरणं कनककलितपीताम्बरघरं मणिगणरशनारसित 
कतितटम्‌, पीतोपवीतेन भ्राजमानं मुक्तावलीलोलोल्लसितोरस्थलं 
: हीरककलितवलयविभूषितमणिवच्धं मधुमयमो दकभ्रृतकरण्डकरं 
| र, गणनायकं मूषकराजसेव्यमानं हेरम्वं स्वावलम्बं स्मार-स्मार 
; मनसा वचसा मस्तकेन वारवार नतोऽस्मि । 


गीर्वाणप्रणयप्रपुजितपदो लम्बोदरः सुन्दरः । 
कर्णास्फालनदूरितालिपटली विष्नोघमावाधयच्‌। 


ES 
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सानन्दामन्दमलान्कुवलयकलिकामङ्गलार्थान्‌ समर्थ: 
गौरीशंकरगौरवं प्रवलयञ्छीलोकनाथौ जयी-॥॥२॥। 


(9 श्रीशारदां बुद्धिविशारदां सकल शास्त्रसारदां इवेततमवसनु 
गन्घमाल्यालंकारललितां पुसम्तकजपवट्हस्ता वीणावादन 
विस्फूजितोरस्कां सुमनसां मनोहारिणीं समस्तविद्याधारिणीं मति 
प्रसारिणीम्‌ ब्रह्मलोकविहारिणीं कुमतिहारिणीं मातर वाणीं नामं /७ 
नामं स्वमानसमानयामि | O N 

वल्लकीरणनकोतुकशस्ता : ë 
दत्तदेवजनमस्तकहस्ता । 
शारदा विशदवस्त्रविभूषा 
मद्घुदम्वुजविकासनपूषा ॥३।। - 
श्रोलानन्तत्रह्माण्डभाण्डमण्डलमण्डनं भक्तजनभवखण्डनं 
रुष्टदुष्टदण्डनं यम नियप्रशमद्मध्यानघारणादिभिर्योगिजन 
हृदयकमलमारोहणीयं निखिललेखलोकलालितपदकमलं कमल- 
नयनं मीनादिरूपेर्राप जगदूपकारकर करुणापारावार दीनदयालु' 
विध्यादिभिरपि स्तोतुमशवयं वेदेरपि निःसंशयमवेदनीयं कि 
मया वेदितव्यं स्यात्‌ किन्तु नामर्मरणमात्रकेण शरणमुपयामि | 
पंक्तिस्यन्दनदन्दनः कुशिकभूभावप्रभावोज्वल 
_ ऐशं शाङ्गमचीनमत्रणयिनीमानन्दयन्भूमिजाम्‌। 
त्र लोर्वयाखिलजेतुरावणबलप्रध्वंसक्ो राघवः 
कोशल्यातनयो निलिम्पलघुतालोपी चिरं राजते ॥४॥ | 
विद्यातपोभ्यां निमंलान्तरात्मनो यस्य महर्षेः प्राचेतसः करुणा 
कुलचेतसः स्वच्छस्वान्ते स्वयमेवावततार वाग्देवी सरस्वती यश्च ` ` 
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ब्रह्मात्रह्मषिभ्यामुपदिष्टो रामचरित्र चित्र रचयामास | तं कवि- 
कूलकल्पनाप्रवतंक भूतभविष्यद्वोत्तारं महामुनि नामं नामं 
स्मरामि । 
o यदुपज्ञ' कित काव्य नव्यं भव्यं वभूव भूलोके | 
“ तं मुनिवरमहमीडे वाल्मीकि बोघवोधाथंम्‌ ।'५॥ 
र अथ च योहि मानवजनहिताय वेदानु विभज्य जयनामानं 
सत्यासत्यघर्माचमकर्माकमंपरिजनकर्तीग्याकर्ताब्यराजनोतिधमंनीति- 
मणिगणभरितं यत्र च सवं शास्त्रशिरोमणिभूतं त्रिलोक- 
गीतकीतिकं गीतामृतं विराजते। दुर्धाग्धिमिव महा, भारतं 
महाग्रन्थं प्राद्रभावयत्‌ तं प्राणानां प्रणेतारं सत्यवतीसुतं 
` द्व पायनं वेदव्यासं सप्र म प्रणमामि । 
पाराशरं ज्ञाननिधिः लोकालोकप्रदं नौमि । 
यश्च योगप्रभावेग पाण्डवान्समक्रल्पयत्‌ NAN 
ब्याकरणन्यायमोमांसा प्रेतारः श्रव्यद्रष्टव्यकाग्य 
भव्यलञ्षगं कर्तारो ग्रे च राजोपजोविनो विवुधारतेऽपि सविनयं 
सततं नम्याः। 
ममसमसमंया भवन्ति ये 
'कवयस्तानपि सद्धिया समीडे । 
सुरनरभणिते विधायका 
दयया तेऽत्र सुदशना भवेयुः ॥७॥ 
WI तुष्यन्तु वदन्तु किञ्चित्‌ 
ये प्राकृतास्तानपि पूजयामि । 
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sa दोषान्ममये कृतार्थाः 
ममोपकार हि यतो विदध्युः ॥८॥ 
अथ भारतवषंस्य पूर्वोत्तरप्रदेशे वासिष्ठीसदानीरयोरन्तराले 

शरवारनामा प्रदेशः ब्राह्मणानां जनपदस्तत्र देर्वारया मण्डलरये- 
शानकोरों नातिदूरे पकडी नामा ग्रामः कश्यपगोत्रिणां द्विवेदपद- 
भाजां भूसुरागां निवासभूतो विराजते । तस्मिनु कङ्चिदनङ्गशर्मा 
कर्मयोगी ब्रह्मकमंनिष्ठो गृही वभूव तस्य देवदत्त -त्रिवेणीदत्त-- 
पूर्णंदत्त-निरुजनदत्ताइचेति चत्वारः पुत्रा वर्णाश्रमपुरुषार्था इव 
आसन्‌ । 

_तेषु विदुषो देवदतस्य गोविन्दराम-नन्दरामेति तनयावभूताभ्‌ । 
तयोरघीतविद्यस्थ गृह एव छात्रानध्यापायतो गोविन्दरामस्य 
इयामङ्गुमारीदेव्यां कृः्णाराम-कृताथंरामो वभूवतु:। कृष्णारामश्च 
महा वैयाकरणो वाग्मी स्वगृह एव विद्यार्थिनोश्ध्यापयामास स्व- 
प्रान्ते प्रख्यातरचाभूत्‌ । तस्य बच्चुराम-कान्ता-रामौ परीक्षा देव्यां 
जज्ञतु । 

चच्द्रुरामश्च स्वपितामहात्कौमुदीमधोत्य गोरक्षपुरं गत्वा 
सनातनघर्मोद्धारकत्त: श्री-उमापतिशमंणो द्विवेःस्यान्तेवासी 
भूत्वा व्याकरणन्यायावध्यरत । गुरुश्च तस्य मति प्रतिभाः्वालोबय 
सवंशास्त्राणि ग्राह्मामास । अथ विद्यया लब्धख्यातिः पडरौना तम 
कुहीराज्ययोः सम्मानितो बहून्विपश्चितो विधाय भूमि घनानि 
चाजंयित्वा सुखमास । तस्य शिवप्रसाइ-चन्द्रभूषण-हरिहर-६त्तेति 
त्रयस्त्रिवर्गा इव सूनवोऽभूवन्‌ हो व्याकरणाचार्यो हरिहर<च्ाश्च 
ज्यौतिषपट्रभवच्‌ । ततश्च पण्डित वच्चूरामः पत्रेषु गृहभार 
निक्षिप्य काशीमाजगाम अत्र विद्वन्मण्डले लब्धप्रतिष्ठः पञ्च वर्षाणि 
च्युष्य विश्वनाथसादभूत-पण्डित कान्तारामश्च भ्रातुरेव 
क्षास्त्राण्यधीत्य स्वकमंनिष्ठो भूतिभूषितभालो रुद्राक्षमालालसित- 
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qos: शिवमचेयन्‌ गृहकायंरतस्तस्य शंकरप्रसादान्मर्यादादेव्यां सुतः 
संजातः। श्रय वच्चुरामो भ्रातृजं सर्वाङ्गसुन्दरं सुलक्षणं शिशु 
परिज्ञाय परमप्रमोदेन संस्कारान्कृतवान्‌ उमापतिरिति नाम च 


O चकार ' कस्मिरिचित्काले काश्यामधीयानस्य स्वज्यायसः सुतस्य 


qaf तं प्रोषित्तवानध्येतुः स च तत्र वसनु व्याकरणन्यायादि 


` समधीत्य महान्पदुरभवत्‌ । काव्यकलाकौशलन्तु तस्य प्राकृत- 


मेवास त्‌ । तपस्विनो ब्रह्मचारिणो विद्यानुरागिणः थी जगदानन्द- 
महात्मनः श्रीकुबेरनाथविद्यालये प्रधानाष्यापको सूत्वा छात्रान्पाठः 
यामास यशचाजंयित्वा कालान्तरे तमकुही नरेशस्य राजसभापण्डितो 
वभूब ' राज्ञा इन्द्रजितप्रतापशाहिना सह सर्वाणि तीर्थानि वश्राम 
चतुगोधाम्नां यात्रां परिसमाप्य राज्ञ सर्वा णिपुराणान श्रावया- 
मास । तत्रावसर एव पारिजातइरणं नाम काव्यं प्रणिनाय । महा- 
काब्येनाने महद्यशः प्रमृतम्‌ । धनपुत्रादि समज्यं गुहाश्रम-सुख 
agya काशीमागतो निर्माप्य कविपतिकटीर न्युवास । काशी 
विद्वत्परिषदाभि नन्दितः प्राप्तप्रतिष्ठोऽत्रापि बहुञ्छात्रान्पाठयामा- 
सेवसमुखं वसन्ना-त्य न्तिककाशीवासं प्राप । 


₹यामराजीदेवीतनू जन्मा शिवप्रसा इच तमकुही पडरौना 
राज्ययोः सम्मानितस्तत्र तत्र बहुत्‌ विद्याथिनोऽध्याप्य पञ्चत्रिश- 
वर्षाणि सुजनेः स्त्रजनैश्चसह परामश कृत्वा वारागसीमागत्य 
adaga निजमण्डपिकायां वत्त मानो$पि छात्रा 
नघ्यापयतु विश्वनाथगङ्गयोः कृपामीहमानः सुखेन वसति । भक्त 


प्रिय झ्खरः स्वभक्तभक्तान्प्रति स्वभक्ति प्रयोजयति ततः परमेश्व- 


रप्रवणमनसां सुमनसां साधूनां चरित्र चरितब्यंरचितव्यश्चेति 
समालोचयन्‌ स्त्रमसर्थ जानन्तपि प्राचीन प्रणालीमवगत्य प्रक्रमते 
शिवप्रसाद: शिवप्रसाद समासादितुमु । 
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भारतवष हि पृथिव्यां महन्महनीयमिति देवेरपि गीयते तत्र- 
चोत्तरप्रदेशो रामक्कष्णप्रभृतीनामवतारभूमित्वात्‌ प्रशस्ततरमिति 
किम्वक्तव्यमेवं भगद्धक्ताना महर्षीणां निवासभूतो भगवद्राम- 
पदपद्मपवित्रितचित्रकूटसुशोभितो मध्यप्रदेणेऽपि महत्वमावहति | 
प्रसिद्ध वाँदामण्डलान्तरगतो राजपुरनामा ग्रामः सुपथ चत्वर 
पुष्पोद्यानदिकर्निमितमन्दरायमाणमन्दिरंरुपशोभितो नाना 
गण्यपण्यवस्तुजातवीथीसमुदायलसितः सुजर्नावद्वज्जनकलाकारवीर- 
पुरुषेश्वाधिष्टित: पथिकजना ह्वादकरः कालिन्दी कल्लोलोल्लसित 
तट निविष्टः फुल्लत्कह्लारकुलपरागसुगन्धिसमीरसेवितो 
विराजते -- ; 


यइन्ते विद्यन्ते तरणितनया तीरतरवः, 
प्रफुल्लत्‌पुष्पाब्या-प्रसभमFpदान्दोलितलताः । 
नदीची रप्रोद्यतकणनिकरशीतान्तरतला 

जनेः संसेब्यन्ते यम नियम कार्याथंकुशलेः 11९1) 


अनेके कालिन्दीपुलिनक्ृतवासाः सुमनसः 
समीहन्ते योगहंरिपदसरोजं स्वहृपये। 
स्थि कत्त केचितः्रतशमतपोदानकुशलाः 
परे पापं तापं शमयितुमलं कमंनिरताः ॥१०।। 


चलन्ती चाश्चल्योल्लसितकल्लोललसिता 
सरोजालीपालीश्रितसितमराली रविसुता । 
प्रयागीयां शोभामूपनयति राजापुरङृते 
इतीत्थं ग्रामोऽसो बहुविघसुपुण्यंकनिलयः ॥११।। 


कलिन्द न्दिनीननइनन्दनेनानुमो दिता । 
गन्धपुःपागरुफलेरचिता सवंशमंदा ॥१२॥ 
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g~ पा? a 


राजापुरग्रामनिवासिनो जना 
निषेवणात्साधु यमाएुजायाः | 
सुवण-दुवंणं-घनादिपूर्णाः 
` _ त्रिवगे-सम्पत्तियुता रमन्ते ॥ १२॥। 
E अत्र सुंवणंदुवंणंविशिष्टसुवणंदुवंणंजननिवासभूते स्थाने . 
M i `: द्विजमण्डले गोत्रेण पाराशर उपाधिना शिवेद आत्मारामशर्मा 
„ वभूव तस्य सहर्घमणो श्रीतुलसी सेवनशीला हुलसीनाम्नी रम- 
i णीया रमणी चा भवत्‌ । स्वघर्मातुसारमाचारमाचरतोः सुखेन 
कालो यातिस्म । अथ पतिसेवनधमंवतीगृहकमंदक्षा दयाशीलादिगुण- 
गणविशिष्टा सा ब्राह्मणी गुविणी जाता तज्ज्ञात्वा तस्याः पतिः 
प्रसन्नो दोहदादोन्‌त£च्छानुकूलान्सम्पादयामास- 
पत्युः प्रयत्नाद्वविधेः पदार्थे 
स्ससारसर्वावयवा RE I 
सखीभिरत्यन्तमुपासिता सती 
नगभंभारवलममाप भूसुरी ॥१४॥ 
कार्श्यालसत्व॑ शिथिलत्वमागता 
सेवाविहीनापि पतिप्रियाइभवतु । 
देव द्विजा रीन्सपुजयद्‌ द्विजो 
भवेत्पितृणस्य समापकः सुत ।. ५॥ 
, एबंपातिनि समये चतुःपन्चाशदुत्तरपञ्चदशशततमे वेक्रमान्दे 
नभसि शुक्लदले सतम्यां सायं मूलाद्यपादे सुतं प्रासोष्ट हुलसादेवी । 
जातमात्रः शिशुर्नाइरोदीत्‌ प्रत्युत राम इत्युच्चचार मुखेच तस्य 
. सर्वे [सनु भविष्यन्महतां जनिश्च सविस्मया अप्रतर्क्या च 
प्रायो भवति, किन्तु पिता साश्चर्यं सूत जम्माकण्यं संशयाकुलो 
जातः किमेवं जातो वालः किमप्यनिष्टं दशंयिष्यति । तत स्व- 
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बन्धून्समाहृय परामश चक्र तेश्पि सन्दिहाना ऊचुः स्वयंमृतञ्चेत्‌ 
न किमपि कर्तव्यं यदि च जीवेद्वने विसजंनीयः इति श्रुत्वा प्रसुता 
मातुस्नेह विह्वला कथं शिशुः सुरक्षितोभवेदिति चिन्ताचणा 
शुशोच । तदेवं व्यतिकरे दासीं चुनिया ( मुनिया ) नाम्नीमाहूय तां 
प्रोवाच प्रिये त्वमिमं शिशुमादाय स्वञ्वशुरपुरं याहि पालयेन- 
मन्यथा गृहस्वामो वने विसजयिष्यिति श्रृत्वतत्‌ दयापरवशा 
तदुक्तिमङ्गीक्कतबती ततो हुलसी देवी स्वान्याभरणानि दत्वा वालं 
तस्ये समर्पितवती । चुनिग्रा च वालं स्वसुतर्निविशेषं तमादाय 
दवणुरालयं गता सवंभावेन पुपोष नवजातं शिशुम्‌ उद्वत्त नतेलपयः 
प्रदानादिभिः शिशुश्च शुबलपक्षशशीव बवृधे रामवोला इति 
नाम्ना. प्रसिद्धो वभुव । इतश्च वालजननो ज्वराक्रान्तेकादश्यां 
नाम शेपाऽभवत्‌ वालइच मुनियाकुतसम्वधंनोपायेरेधमानो घिया 
शरीरेण हृष्टः पृष्टश्च वाले: सह क्रोडन्‌ पञ्चषष्ठिमासिको जातः। 
देवद विपाकात्‌ चुनिया काकोदरदंशात्‌ कालवशं गतवती रामवोला 
अनथो वभूव । किन्तु ग्रामसज्जना दयालवो भोजनाच्छादना दिना 
तं पुपुषुः। सम्बा३ञच तत्पितुः पावे प्र षितवन्तो यत्‌ रत्न 
भूतोऽयं वालो रामवोला, भवानेन नयतु किन्तु द्विवेद. श्रात्मारामो 
नाञ्वस्तोऽभवत्‌ कथयामास च राक्षसं समानोय नात्मविनाशं 
कारयिष्यामि । ततोग्रामजनाः अनाथो वालो रक्षणीय इति 
बस्त्रान्नपानादिभिः पालयन्तिस्म रामवोला सदा प्रसन्नः वाल्य- 
एव प्रत्युत्पन्नमतिभंगवःद्भजनलरनस्साघुजनं प्रोतिकर्चाभवत्‌ । 
कदाचिद्रात्रौ स्वप्तं ददश यद्रामो भगवान्‌ कथयति-- 

तनय तव चरित्र रामचिन्तापवित्रं 

हतपतितजनात्तिं भञ्जयञ्जीव लोके । 

आंवरतमुपकत्त, जायतामित्यवादीत्‌ 

WA हृदयाग्जं फुल्लितं बालकस्य ।।१६॥ 
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यतिरत्नम्‌ 


० E aà रामध्रोक्तवाचं समाज्ञाँ 
जी. वालो चित्तेऽचिन्तयच्चारु चित्रम्‌। 
Y. देवो देन्यं दुगंतिज्चापि देयात्‌ 


तस्मात्तस्मिन्मे मनो निश्चल स्यात्‌ ॥१॥ 


aag रामवोला निराश्रयोऽपि संतोषमनुभवन्समयं समापया- 
मास । एकस्मित्नहनि दण्ड कमण्डलुघारो कोऽपि महात्मा तत्र 
ग्रामे समासातः। एकस्यगृहिणो द्वारदेशे सुच्छायं चलइलपादप 
कूपमप्यालोक्य वृक्षतले सम्वलं संस्थाप्योपविष्टः ततो बाबा 
agat नन्दः समायात इति ग्रामीणा वदन्तस्तम धिंगम्य- 
WAFAA रामवोला अपि तदानीं तत्र-- 
'पिङ्गोत्तुङ्गजटाजालं विभ्रतं भूतिभूषितम्‌ । 
सुललाट मुनि दृष्टूत्रा वालो दण्डवदानतः । २॥ 
सर्वेभ्यः शुभाशिषं ब्रुवाणो जनानां सौविध्यविधानेन स्वागतेन 
च प्रसन्नो महात्मा सर्वान्‌ मधुरया वाचा समभाजयत्‌ । कोऽयं 
वाल इति तानप्राक्षीत्‌ तेषु कश्चित्सुजनो जन्मतः प्रभुति रामंवोला- 
बालकस्य सव वृत्तान्तमचकथत्‌ | श्रथ च पूजनीयम तिथि सत्‌ 
पुरुषा आसनाशनाचछादने: सत्कृतवन्तो योगी च स्वनियमान 
aag तावद्रजतोप्रथमयामो ययो मागश्राम्ततया सुख सु जाप । 
प्रातः प्रवुद्धो यतिमंगवत्स्मरण कृत्वा नित्यनियमाचु विधाय 
घ्यानावस्थिता$मूत तत्र च तस्य प्रतिभातं यत्‌ योऽयं विध्वधल- 
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लाटो Aaa मनोहरोणकोऽधरीङृतर।जोवनयनो 
विम्वाधरोष्टो दपंणोदरसुन्दरकपोलो विशदनारङ्गकाकारहनुः 
कम्वुकण्ठो विस्तृतवक्षाः प्रलम्ववाहुगेभीरनाभिः करिकरा- 
कारोर्वादिपादभागः केशरिकटर्वालस्तं त्वं पालय तव थशो- 
राशिभंविष्यति इति रामः समादिशति ग्रथ साधु साधु इत्या- 
घोषयन्तः सवं उनाऊचुः MRNA महद्‌ भाग्यं यदेनं भवानतु- 
गृद्वाति ततो ग्रामसुजना वाल रनापयित्वा वस्त्र राच्छाद्य मधुर- 
भोज्यानि भोर्जायरवा महात्मने समपंयामासुः महात्मानमपि 
भोजितवन्तः। स च योगी agaaa रत्नमिव तं बालमादाय 
aimait यतिः कोमलकान्तिना वालेन सह गन्तु' प्रवृत्त: 
श्रीरामराजघानी मयोध्यां गन्तुमना पूर्व प्रयागमुद्दिष्य चालतः- 


ततो _अजन्वाल aged- 
शन: शनभूतहितो महात्मा 
विश्रम्य-विश्रम्य जनस्थलेषु 
साकेतमुद्दिद्य दिशोः farig ॥३१॥:: ˆ 


गतोऽथतीर्थाधिपति त्रिवेण्यां 
स्नात्वाथ सन्ध्याय पित्नताप्सीत्‌ । 
संस्नाप्य वालं ब्रजतिस्म देवान्‌. 
' प्रष्ट यथा स्थानगतान्सयोगी ॥४॥ 


तुष्टाव तुष्टो द्य नदी कृताञ्जलिः 
रोचत्तरङ्गां जलपक्षिकृजिताम्‌ । 
कह्वारकोशप्रसरत्पराग-- 

पिद्धी कृतां नीलसरोजजुध्टामु ॥ ॥ 
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हनूमतोऽग्र रुनन्दसस्य-- 
पश्चाच्चलल्लक्ष्म गका न्तिमत्र 

दघाति गङ्गा सुरलोकदात्री 
सरस्वती-सूर्यंसता-विभिञ्चा URIN 
मातस्त्वदीयं महिमानमेतं 
qag वशे कस्य सुधामुधारे । 
महाक्रतुध्यानतपः प्रदानः 

agia विष्णुपदं ददासि ॥७॥ 
नमामि मातहृ दयेन geni 
वाचा च साष्टाङगमहं मदीयं 


तापत्रयं संहर शान्तिरास्तां 
न सीदति त्वच्चरणोपसेवी ॥८॥ 


इत्यं संस्तूय तत्रत्यानक्षयवटादीन्‌ देवान्‌ दर्शं भारद्वाजा 
श्रमे निशां नीत्वा अरुणायमाने दिक्चक्रवाले शनः शनः पत 
त्रिणामारावैर्चो रजारादिवत्मलायमानेऽन्घतमसि दिनराजमयात्‌ | 
निगंच्छत्स, खललोकखगकुलेषु गगनखलात्‌ रामवोलापालकपिताः 
योगी कल्यक्रालिकानि कृत्यानि कृत्वा वालमपि स स्नाप्य 


चलितः । 


मातः स्मृता स्मारवलं निहंसि 
पापप्रतापंच मनोऽतुतापमु। 
नामग्रहाद ग्राहफलं च इष्टा 
विगाहनाद्‌ बिष्णुपदं ददासि ndi 
जननि जननमेत्ज्जायतां जयोतिषा ते 
ज निमृतिक्कतिहीतं देन्य <न्यं मदीयम्‌ 
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अ्रविरतिरतिरास्तां त्वत्पदाम्भोज युग्मे 
नहि शरणमिहार्ते त्वत्पदाम्भोजभिन्नस्‌ (1१० । 
नुत्वा विप्णुपदीं तीत्वा रामवोलासमन्वितः । 
तमसावृतचित्तानां तमोध्नीं तमसामपि ॥११॥ 
स्तुत्वा वशी समुल्लङघ्य वा शिष्ठीत रमाययो 
मनसात्संप्रसूत्तात्वं साकेत पुरशोभिता ।१२॥ 
हरसे कलिकालुष्य कुरुषे पुण्यभाजनम्‌ 
सर्वलोकमिति ज्ञात्वा नमामि भवतीमहम्‌ ।। १ ३॥ 
सरयूं नत्वा तत्र स्नात्वा नित्यविधिं विधाय रामराजघान्या 
अयोध्याया: स्वरुत्पतितुकामायाइव स्वच्छमणिमयमन्दिराणि 
म्सप्तभूमानि प्रभोच्छवासंगंगनमपि भवनभरितं भावयन्ति तदुपरि 
नाच्छुन्ति प्रतीयन्ते । वामदक्षिणयो राजमथस्य स्फटिकमयस्य 
निविष्टानि मध्येमध्ये चतुऽ्पथनिकटस्थानि नन्दनवनस्य 
G ए ति e 
दर्पापहारीणि वनान्युपवर्नांन दश-दश वालं च दर्शथन्‌ श्रीमद्धनुम- 
न्मन्दिरसमीपमूपजगांम। तन्तिकट एव केनचिन्मठाधीशेन 
'प्राप्तानुमतिः भवनेकदेशे कोटरे सम्वलानि रक्षित्वा मठाघीशं च 
"सम्वोध्य मारुतिमन्दिरमागत्यान्तःप्रविश्य- 
चज्राङ्गां लोहितां मूतं गदाहस्त सुव,लधिम्‌ । 
स्फुरद्वाहुरवालोबय शुभाशंसी ननामताम्‌ ॥ १४५ 
ग्रहष्टपूर्वा' तां हःट्वा रामवोलापि वालकः । 
पादाश्रयोस्तु मूर्घानं दत्वा दत्वा नतोऽभवत्‌ । १५॥ 
हतूमतश्च तस्मिन्वाले विशिष्टा प्रसन्नता जाता तन्मस्तको- 
'्परिकुसुमतिकर' प्रववषं, तथा च वालस्यापि प्रहर्षा नात्मनि ममे । 
सनीरे नयने शरीरञ्च कंटकितमि्त तस्यालोबय तद्गुरुरपि 
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बहु तुतोष । तस्य भर्वितरसगुणान्‌ इष्ट्या प्रशसंस ततश्च सपर्या 
समाप्य प्रसादञ्चादाय स्थानमागतौ। किंञ्चिदशनमशित्वा faar- 
श्रमतुः। अन्यस्मिन्नहनि विद्वांसो वेदिकास्तेन महात्मनां समाहूता 
-स्तेषामादेशातुसारं सम्पाद्य यज्ञविधिना सरयूतटे विपिने 
वालस्योपवीतसंस्कारम्‌ एकरसोत्तरपञ्चदश शततमे बेक्रमेऽब्दे 


` माघशुक्लपञ्चम्यां भृगुवासरे पूर्व॑लुततरांस्काराणां प्राय र्चित्ताञचाः 


कारयतु । तुलसी सेविका जातस्य तुलसीसमानयनरोपणसेवनादि 
कुवंतो ब्रह्मचारिणोनामं तुलसीदास इतिचकार । अथ संस्कारप्राप्त 


agam: कृष्णाजिनी मुञ्जमेखलीपालाश्चाषाडी सर्वान्विप्रजनान्‌ 


ववन्दे । शुभाशीषञ्च . लब्ध्वा प्रतिदिनं समिधानयनं बिदधत्संध्यायः 
नुनग्निं परिचरन्‌ गुरुशु्रषुईव्यरूपो वभूव । अथ वर्णपरिचय- 
पूर्वकं कमंयोग्यान्मन्त्रानचीयानं ब्रह्मचारिणं शाग्दपदवाक्य 
वाक्यार्थवोधाय व्याकरणमध्यापयितुमारमत. स महात्मा । एवं 
दशमासान्‌ रामराजघान्यां व्यतोत्य मन्दं मन्दं मन्दायमाते भास्कर 
गभस्तिजाले शनैः शनेः शोतगुणे वर्षमाने हेमन्ते समायाते वालेन 
सह घघंरा-सरयू-संगम तटे स्थितं प्राचीनं पुण्यतमं सूकरक्षेत्र 
समाजगामासौ यतिः ' यत्राद्यापि वाषिकी मेला. प्रचलति तत्रा- 
इवत्यवटप्लक्षपनसा ञ्रभम्बूपा रिमद्रशालतमालखज्‌'रशाखोटक काञ्चः 
नारादिपापेः शोभिते भूभागे पर्शकुटीर परिरच्यन्युवास । 
्रह्मचारो तत्परिसरे वृन्दावन श्रीबृक्षवन चम्पकविचकिलकणिकार 
करवी रस्थलपद्मपाटला दिवा टिकाश्चसमा रोपयतु । केदारनिर्माणः 
पूर्वकं सायं प्रातः सरयूसलिलेः परिसिन्चच्‌ वरयामास 
तद्गुरुमुनिरपि सुरः भसुन्इरसमोर्‌रमणीये प्रदेशे ससुखं वर्तमान: 
परम सोदमवाप। अथ च सम्वोधनीयं वाल YA रामायणीं 
कथां कथयितुमा रेमे । ASA श्रावं-भ्रावं मनसावदघा ति. तत्राम्मेऽपि 
श्रोता रसंतुष्यन्ति । प्रतिरविवारं जनपदात्‌ समायाताः स्नानाथिनो. 
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जनाः सपरिजनाः कलितकमनीयं विकसितकरवीरकुलजपाकुसुम 
६केतक्यादिशोभाद्यं सघनमहीरुहच्छायं विविवतं पूतं प्रदेशम धिष्टाय 
सुत्तिवरं नत्वा कस्यचित्पादपस्य तले वस्तुनि निधाय सारसहंस- 
कारण्डवचक्रवाकवकहेवाकचलत्वञ्चलचारुतां नृत्यत्‌ कह्लार 
:कमलराजीवस्वेताम्बुजस्वर्णाम्वुजां परितो मधघुमत्तमिलिन्दमधुर- 
रावझङारेरुपलक्षितोतालतरङ्गरिङ्गणरमणीयतां पश्यन्तः सम्मद- 
परवशा भवन्तो नद्यामुत्तरन्ति तत्र तेषामपि मुखानि कोमल- 
म्कमलान्तगंतानि .व्याहरण व्यवहाररेव लक्षितानि भवन्ति। 
“परस्पर सिन्चन्तः करयन्त्र ज॑लमुच्छालयन्तोः ननाविधप्लवनकलां 
-कुवन्तोऽभिषंकं परिसमाप्य वहिरेत्य वासांसि स्वानिःस्वानि 
परिघाय वृद्धा युवानो वालाइच तत्रत्यं कमं कृत्वा पूर्वोधिष्ठित 
"माश्रममागत्य स्वामिनं ब्रह्मचारिणञ्चान्नवस्त्रादिभिरचंयन्ति। 
-कथाञ्चश्र_त्वा स्ववासं यान्ति। 
सकलनिगमघमध्यानघूतापराधः 
` सदयहूदययोगं वालके योजयन्सनु । 
तपसि निरतचेताश्चन्द्रचूडाचुकम्पा 
मनुसरति महात्मा मानवानां शुभेच्छुः ।। : ६॥ 
वाशिष्ठी घघंरायोगे योगेनात्मानमेधितुम्‌ 
वालच्चापि तथाकत्त, यत्नवान्स महामुनिः ॥१७॥ ` 
तस्य च शरीरं तपसः कोष. कमंणामाधारः धर्माणां सामञ्ज- 
{स्यं दयाया निधानं सौजन्यस्य द्वारं कल्मषस्य कालः कालनियम- 


स्य कूलं स्नेहस्यागारः उपकाराणां पादपः मङ्गलस्य मन्दिरं 
भक्तिलताया मूलं मानवताया मूत्तः किम्बहुना सकलगूणगणालयः 
'यतिरत्नमु एवं वाणवर्षाणि तत्राषित्वा विश्वनाथपुरी गन्तुमियेष । 


-तत्रत्यान्मुनीनापृच्छय साधुवादान्‌ लब्ध्वा ज्ञानप्रकाशीं काशी 
। १४ | 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


OS SIE 3 


विशवनाथञ्च स्मरम्प्ररिथतः। मध्ये-मध्ये च ग्रामग्रामटिकावन- 
वाटिकापुस्करमन्दिरादि पश्यन्‌ वहुप्रयाणकेः शनेः शनेः समीप 
मानन्दवनस्याससाइ। प्रथमं देहलीविनायकं हष्ट्वा वरिवसित्वा 
स्तुत्वा नत्वा नगर प्रविवेश । वटुना सह पुरागारिश्नता नाकलो- 
कतोऽत्‌थधिकसौन्दर्योरार्यादिमर्यादाभूमिः भवनभूतिभूपाध्वचतु- 
स्पथसुमनोवाटिका दिशोमितां काशिका पश्यन गंगातटनिकटस्थ- 
मन्दिरमेकमवाप यत्र महात्मा रामानन्दस्तिष्ठति तत्र पाशवं एव 
शेषसनातन नामा महान्‌ विद्वान्‌ निवसति । तमपि मिलित्वा गुहै- 
कदेशे वसनासनादि रक्षितवान्‌ ।. ततस्तोर्थविधिमुपवासादि ka 
नाकनरी सुधासाररसभरितां तटगतनानातरुलतागुल्मादिवहुविध 
कृसुमसमुदायश्ोभितां नर नारिसर्माचतां विविधशकुनि कुलकलक- 
ए्ठकूजनरमणीयां पद्म-सद्मभूतां मिलिन्द मण्डलमधघुरगभी रगुञजन- 
जनितप्रमोदां शफरीस्फुरणमक्ररादिगणरिङ्गगगभा ननाम। 
तुलसीदासमपि नमयामास ततः पुण्योघ विस्तारकेमन्दाकिनोनीर- 
कणेः शिर ग्रासिच्याचम्य च तुष्टाव 
देवाघिदेवपदपद्मसुधाप्रवा हां 
पद्झास्तनत्रुटितहीरकहारशोभाम्‌ । 
चन्द्राइमचन्द्रकरज द्रवपूरपूणी 
द्धां नमामि हिमशलरसावभूर्णाम्‌ ।१५।। 
मर्दाम्बके त्वदन्तिके समागतेन यन्मया 
पदे-पदेसमजितं ह्यघौघघस्मरे शुभम्‌ । 
ततोऽतिलोभलम्पटेन पादघात एष मे 
कृतेः क्षमस्व तं तरङ्जिणि त्वद्ङ्गके YA ॥१९॥ 
ततो .मुसलवन्नत्वा .घारां प्रविवेश यथाविधि सस्तो । तत्रव 
ao न विधाय agii कृवा वहिरेत्य वासो 
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परिहिते ब्रह्मचारी च तमतुचकार। अथ हिमुखं कमण्डलु 
सुरर्सारन्नीरभारतं (कृत्वा) सपर्योपचारञ्चादाय वालेन सह 
चचाल । पूजनीय देवानां समीपं प्रथमं दूण्ढिराजनामानं गणपति- 
भुपगम्य शुभोपचार रचयन्‌ नुनाव च- 


गिरीन्द्रनन्दिनीनंदनंदनं नागधारिणम्‌ 
दंत्याननं चकदन्तं देवंदोर्घोदर नुमः ॥२०॥ 
अम्बिका क्रोड कायेन शुण्डादण्डविडम्बनात्‌ 
कपदिनः कचाक्राति कुबंता वाललीलया ॥२१॥ 
प्रसादसुमुखौ जातौ जननीजनकावुभौ । 
एवं विनोदिनं लोककल्याणकनतिधि भजे ।।२२।। 
गुरुणवं कृतामर्चा संचित्य चरणामृतभ्‌ ` > 
-दिरस्याधाय पीत्वा च वालोऽपि मुमुदेतराम URIN 
न्यूनाधिक्यं क्षमाप्यव यतिराजो जगामह 
जनन्या अन्तपूर्णाया मन्दिर मन्दरोपमम्‌ ।।२४॥ 
तोरणद्वारि प्रचणे मुण्डं दत्वा विवेश च ` 
सभामण्डपमागत्य मातुः सम्मुखमागतः ।।२५॥। 
पपात दण्डवद्ध मौ ध्यायं ध्यायं पदाम्बुजम्‌ 
तमायातं नमन्तञ्च भेजभक्तिः प्रभाविता ॥२६॥ 


तत उत्याय उपचारघटकटकाकट विघटय्य यथास्थानं : 
संस्थाप्य तुष्टाव 


भिक्षान्नमादाय समस्तलोकान्‌ 
विभरषिमातः सदया सदेव। 
श्री विखनाथोडपि तव प्रतीक्षां 
करोति भिक्षाथंमितित्वदथंम्‌ ॥२७' 


[RS | 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


1190 ८२७. ... 


किकोहि कुर्यादिति संशयोमे . 
लोलुप्यतेते करुगांसमीक्ष्य 
ततोऽतिदीनस्य . जलंफलंवा 
o गृहाणमातः किलवालबुद्धः॥२८॥ 
एवं . विनयं विधाय जलप्वामृतजलं वसनाष्टगन्धाक्षत पुष्प 
मालूरपत्रागर धूपदीपनेवेद्य ताम्बूल फलदक्षिणादिभिरन्तपूर्णा' 


` परिपूज्य प्राञ्जलिंरस्तौषीत्‌- 


पद्मासनेन कमलाश्रय ` माश्रयन्ती 
दिग्दन्तिहस्तघृत कुम्भसुघा प्रवाहेः। 
स्तातीं हरप्रणयखूपघरां कराव्जां' 
देवीं भजामि भव भीति हरांपराख्याम्‌ ॥२९॥ 
सुवणं कृसुमाक्रान्तां पद्मरागइलात्मिकामु । 
चाक चवय करींशाटीं जनन्याः संस्मरामहे ॥३०॥ । 
पद्मपत्रोपरिलसत्‌हिंम बिन्दु समाक्कति । 
ksma पादयोर्मातुदंश-दंशं द्य तिलने ॥३१॥ 
सुवर्ण मण्यलङ्कार वन्धरीति मनोहरौ 
सुश्लोक चरणौ देव्या बुध वोध्योनमाम्यहम्‌ ॥३२॥ 
` - हंसको पासितौ प्रंयप्रदौ श्रेयस्करावपि 
नारिकेल समुद्गाभौ गुल्फो देव्याः स्मरामहे URN 
हेमरवट्वाङ्ग सुभगे विश्व कमं कलातिगे। 
रोहाबरोह शोभाद्ये जङ.घे विदवन््यतांगते ॥३४॥ 
मनोज  पल्यङ कपदोमंस्तमाने मत्तोहरे । 
` जननी: जातुनी जैत्रो सौन्दर्यस्य. यजामहे ॥३५॥ 
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वणंमादंव. मादाय चम्पकस्य विनिर्मितम्‌ 
करिशुण्ड.. दृयाकार देब्यूर युगलं नुमः ॥३६॥ 
ब्रह्म वत्संशयापन्नं रसनोपनिषत्स्फुटम्‌ । 
ज्ञान विज्ञान संवेद्य' मातुमंध्यंनमाग्यहम्‌ ॥३७॥ 
स्वणंदी . .स्वणंसोपानसदृशं त्रिवलीवलम्‌ । 

.. शोभाया मन्दिरं मातु रुदर प्रणमाम्यहम्‌ ॥३८॥ .. 
शोभायाः, सरितो मध्ये Tamari सुशोभिताम्‌ । ` 
गम्भीर नाभि भूतेश्या भवभोतिहरां भजे ॥३९॥ 
गम्मीर कृपाञ्चिगंत्य फणिनीशेलयोरधः । 
भ्रवशिन्तीववेमात्‌ रोम राजीर्षिराजते ॥४०॥ 
शम्भुमृतिद्वयोपेत मुभ केलाशवत्स्थितम । 
वक्षोजयुगलं देव्याजीवनं जगतो नुमः ॥४१॥ 
विकसत्कोश कमल कान्ति कोमलता हितौ । 
कणिका हेममुद्राद्यौ करौ शुभकरौ नुमः ॥४२॥ 
क्वणत्ककण रत्नाली प्रभाशक्र धनुः प्रभम 
मणिवन्धयुगं देव्या मनसा परिचिन्तये RA | 
सुवणं वेणु सद्ग्रन्थि स्वच्छा कार तैचकूपं 
करुणा कोशकीलाभौ भगवत्या अब 
मृणाल कोमलोस्फीतौ लवलीझाखिकोपमो। _ 
माणिक्याङ्गद दत्ताभो भुजौ भक्त्या भजामहे ॥४५॥ 
मांसलावंसकोमातुहीरहार लता लसौ। 
बाहुमूले स्रंसमानौध्येयौ विघिमनोरथौ ॥४५॥ 
सौकुमायंसमापन्न शङःखसादृश्य शोभनम्‌। | 
हँममौक्तिक मालाढ़यं कण्ठं कल्याणद॑ तुम: ॥४७॥ - 
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मुनिपृष्प समाकारं भवेन्नारंगकं यदि 

` तत्तुल्यं चिबुकं मातुमंहनिय नतोऽस्म्यहम्‌ NYA 
वन्धूककुसुमा भासौ पद्मपत्र समाकृती । 
मातुरोप्टौ सुधा ज्येष्ठौ प्रेष्ठो शम्भोभंजामहे UYUI 
सौवणं कुसुमं चेत्स्यात्तिलस्यानञ्न मुच्नतम्‌। 
तत्तुल्यां जननीनासामाश्ञापूरां समचेये No 

` निष्कलंकविघु स्वच्छ सन्ध्या रागोपशोभितम्‌। 
मातुः कपोलयुगलं काम्यं कामनया नुमः ॥५१॥ 
मत्स्यावास्ये समाश्लिष्य स्थितौ स्यातां यदातदाः। 
नयने नयनेत्रे च भूयास्तां मम मानदे ॥५२॥ 
इन्द्रनील कृतेशाङ्ग क्रमशः स्थापिते यदा । 
मनोरमेञ्रुवौ मातुर्भासुरे भूरिभावये ॥५३॥. . 
हेम giaa कस्तुरो तिलकाञ्चितम्‌ 
ललाटं जगदम्बाया भक्तानुग्रहकं भजे NVN, 
मिलिन्द माला मेघाली मयूरार्वाहिमेलनम्‌ । 
मातुः कबरीकापाशं ध्यायं ध्यायं विमुच्यते ॥५५॥ 
सुघां सौधाकरी पातु मुदुगीणं मणि नागराट्‌ ।' ` 
चुडा मणि भाल मूले भवाच्याभाति भूतिदा ॥५६॥ 
बेकुण्ठे श्रीरसि सुनयने ब्रह्म लोके तु वाणी । 
इन्द्राणीवांशतमखपुरे वारि राजस्य राज्ञी ॥ 
कंलासे त्वंहिमगिरि सुता सूयं लोकेतुसंज्ञा। .. 
यतूयतृतेजोभवति सदये सवं मेव त्वमेव ॥५७॥ - 
एकत्वमेव सरले पुरसुदनस्य। . . 
त्रौ गुण्यतोविरहितस्य RARI ॥ -. 
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चेतो हरा विविधरुप बिधापयित्री । 
पादान्जयो स्तव भवानि भवानि भृङ्गः ॥५८॥ 
अम्बत्वदाश्रय मवाप्य निरन्जनानि। 
हश्यानि लोक निवहँनेलिनी दलानी ॥ 

ये भक्ति भाव विभ्वा भवतीं भजन्ते । 
तेषांहूदन्जममलं नितरां विभूयातु ॥५९॥ 
केवलं स्तोत्रमेवेतज्गदीञ्या जपञ्जनः । 

' बेभवं वेभवे तस्य सुरलोक समी हितम्‌. ६०॥ 


एवं स्तुत्वा नत्वा ब्रह्मापण करोतिस्म योगी । ब्रह्मचारि तु 
तत्सपया निरीक्षमाणः कासामग्नी कोविधिः कश्चक्रम कानि वस्तूनि 
देयानिति मन्यमानोध्यानावस्थितः प्रणतोऽनुभवतिस्म । यन्मातेव 
माता क्रोडे कृत्वा स्तनन्धयमांशिरसिस्पृति ततो जातरोमोद्गमो 
हर्षातिरेकान्ननाम। अथ मातु स्मरण पुर्वक गुरुः प्रदक्षिण 
क्रमेणवहिनिसृत्य देहलीं नत्वा विशवनाथा भिमुखंययौ। रामवोला च 
तमतुजगाम । वीथ्यां वामपार्वे पण्यस्थाने सुविक्रधूयाणि वहु 
या पुजा-पत्राणि भस्म चन्दन वटिकाः R 
सनानि चित्र si वहुब्यजनानि शालग्नामनामंद 
च बिलोकयन्साशचय काशीम हिमानं वुवुधे । गुरुश्च jd 
मक्षयबट भास्करिञ्च पञ्चोप चारेर्भावयन्‌ भगवद्विइवनाथ मन्दिर 
द्वार मागतः प्रचणोमूर्घानन्दत्वा प्रविवेश । प्राङ्गण मागत्यविविध 
विचित्रं कनकमय मन्दिर शिखर निननिमेषनयनोनिरीक्षतेस्म : 
नमति च ततः पश्चिमद्वारि स्थितंमहादेवं पश्यन्‌ नरसम्मदमये- 
ऽन्तराले शनः शनेः विश्वनाथ समीप मुपस्थितो भष्म भुषित- 
या खद्राक्षमाला भिबेलयितग्रीवीरः 
चा 
प सस तिहा 
(1:58: 1 
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चन्द्रप्रभं चन्द्रचुडंचण्डी ` चेलाञ्चलाञ्चितम्‌ 
व्याध्रचर्माम्वरन्यालमालं धुजेटि माह्वये ॥६१॥ 
ससन्धव समोष्णं च नाना गन्धसमन्वितमु 
पादप्रक्षालनार्थाय पानीयं प्रददाम्यहम्‌ ॥६२॥ 
वहिदू'वासुमाढ्योऽयं फलगन्ध जलान्वितः 
ग्रध्यस्ते हस्तयोदत्तोगृह्यतां परमेश्वर ॥६३॥ 
कपु'रपुरितं गाङ्गं शीतं गुण मयंतथा 
दत्तमाचम्यतां देवप्रसीद सुमुखोभव॥६४॥ 


क्रमशो दुः्घद धिमृध्वाज्य सिताभिरभिषिच्य तीर्थोदकेन संस्नाप्य 
प्रक्षाल्य वाससीपरिधाप्योपवीतं दत्वा अ्रष्टगन्धेनातुलिप्य 
शुभाक्षतानुपरिविकीर्य वकुल विचकिल करवीर कर्णिकार पाटला- 
शेफालिक्रामन्दार घुस्तुर कुसुमानि झिरसिसमप्यं त्रिदलानि 
कोमलानि मालूर दलानि चापिडीकृतानि दशाङ्ग धूप धूपनोत्य 
सौरभं पान्तं ्रामयित्वा सचन्द्रं . चतुर्वोत्तक दीपं दशंयतिस्म । 


` माधुर्यभाञ्जि मोदकादीनि निवेद्य एलालवङ्ग कर्पूर केशरक्रमुक 


दभरितं ताम्ब्रूलं निवेदितं । ततश्च ऋतुफलं दक्षिणां हिरण्यमयीं 
प्रदक्षिणाश्व निवंत्यं;निराजयामास- 
मल्लिकामालती कुन्द करवीराकं घुस्तुरः 
पूर्णमञ्जलि मादत्स्व प्रसीद वरदो भव ॥६५॥ 
अस्तौषी₹च 
गंङ्गा गर्व शिखायस्य भ्रकुटीर्बाणसम्पदम्‌ 
नाशयत्या्तयत्वेव तंवनदे देव वन्दितम्‌ ॥६६॥ 
हरहिमालयजा कृत सङ्गतिः 
प्रकृति पुरुषयोः किल संहतिः 
२१ 
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वससि थोगविधावलकापुरे 
शममतां ममतां परिपूरयन्‌ RON 


तवविवतंमयी जगती विभो 
जयति जाग्रति लोकाहितेत्वयि । 
कथमहं जगदेवनजाग्ियां 
शमवतां मवतां खलु मानसम्‌ ॥६८॥ 
भव भजन्ति भवन्त मनेकधा 
विधि विघा विविधा परिहस्यते । 
अथ महाविकलोऽस्मि मति विना 
प्रकृतिमाहर माहर सन्मतिम्‌ ॥६९॥ 
भुगुवरो भवदडङि घ्रनिषेवणात्‌ 
भगवतः सुततोऽप्यधिकोऽभवत्‌ । 
परमहं नहि ताहृशयोगवान्‌ 
किमु नयामि नयामि कथं पुनः।।७०॥ 
अखिललोक जयो भवदचंनात्‌ 
अविकलः किलवाण करेऽभवत्‌ । . 
झधिगत सकलं वसु संस्तुतं 
गतवता तवतापह्र पदम्‌ ॥७१॥ 
दशमुखो दशदिरिविजयान्वितो 
ह्रसुरासुर वृन्दविनायकः। 


प्रियतया तवपादसपयंया 
प्रविरल विरलं सुख मेघते ॥७२॥ 
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किमपि कायं मवेक्ष्य विघिभंवान्‌ 
किमपि चास्ति हरिहरं एव वा। 


सकलकाल कलातिगतो विभुः 
प्रमुतयाडद्ध,तया परिवंघते ॥७३॥ 


यदि जनो जगदोशितुरादरात्‌ 
फल जलानि सुमानि समाहरेत्‌ । 
शिव शिवेतिरटन्किमुपेक्ष्यते 
.करुणया भवता भवतापितः ॥७४॥ 
हरसि मोहाचयं मतुजान्तर 
भरसि भोग भरानपि शङ्कुर । 


इतिनचाथित मम्यदिहास्तिमे 
तवदयाऽभ्युदयाय समीहिता ॥७५॥ 


प्रभृपदान्जमरन्द मनीषया 

सरन शोधन माश्रयतेमनः। 

यदि कदापि पतिष्यतितेऽम्बकं 

कुशलता शलता जगतोमम ॥७६॥ 

शकल वस्तु विधायक ते कृते 

किमपि देयतया नहि हश्यते । 

इपि चाटु कृदस्मि निजाज्ञता = 
मुपह्रामि ह्वरामितदायिने ॥७७। 5 
यमत्रुशीलयतां गिरिजेश्‍वर 

जगदिद ह्यपबगं पदं भवेत्‌ । 

[ २३ । 
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digen भंजामि सुचेतँसा 
gaa सुहं परमेश्चरम्‌ NZI 


.. विषमलोचनताविषमास्यता 
विषमतातु समस्त परिग्रहे। 
प्रिय विषो भगंवान्‌ विषमप्रियः 
कथमयं विषमो न विलोक्यते ॥७९॥ 


दीनो दु्गंतिदुश्चरित्रदुरिते राढ़यो दुशाराधकः 
किन्तु त्वतूपदपङ्कूजे कृतमतिर्नान्यान्तिकं चिन्तये। 


दास्यं यदितेभवेन्मयिविभोयायांकृतः ZA 
देवं चेपरितोलुठामि विकलोरोरुद्यमानोऽवलः ॥८०॥ 


एवं भक्ति विह्वुलोयोगी चणामृत पीत्वा विल्व दलंगृहीत्वा 
निगंत्य ज्ञानवापीं नन्दीइवरं च नुत्वा नत्वा वटुनासह निवास 
स्थानमायातः। गृह्यपतिनातु अपूर्वातिथ्थी श्रद्या सुमधुराणि 
भोज्यानि भोजितौ। ततः पुगेलालवङ्ग मुख विशोध्यानन्दपूर्णो 
श्री सनातन शेषानन्द विदुषः समीप मुपविविशतुः वार्ताप्रसङ्ग 
साकेत सुकरक्षेत्रयोश्चर्चा कुवंनु यतिब्रंह्मचारिणो जन्मत ग्रारभ्य 
काशी समागमंयावन्सवं वृत्तमचकथत्‌ । पण्डितस्तु वालमवलोकयन्‌ 
(आङ्कतिहिगुणान्वक्ति) इति लोकोक्तिंध्यात्वा कालेनायं सत्सङ्गेन 
च सवविद्यापारगः सदाचारीवायुरिव प्रतापीरविरिव परोपकारी 
दघीच इव राष्ट्रप्रियो धृतराष्ट्र इव धमंरक्षको धमराज इव 
भवितेति समाकलयामांस। ग्रथ यातुकामंयतिवरं पण्डितराजः 
प्राहयतिरत्न । यद्यं वालो मत्पार्श्वेतिष्ठेत्‌ तहि महान विद्वान्भ- 
विष्यति। स तदाकण्यं वालकविरह मसहमानोऽपिवालस्य भावि- 
विभूति भावयन्‌ सास्त्रनेत्रस्त॑ संवोध्यशिरस्यात्नाय वालं विदुषे 
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समपितवान्‌ । maza यियांसुतं चरणयोगुहीत्वा विललाप । यति 
रत्नश्चतमुत्याप्प वोधयित्वा पुनरागमिण्यामि शीघ्र मिति 
समतोषयत्‌-तीर्थान्यटितु' प्रवव्राज च ततो वालः- 


श्री विश्वनाथस्य कृपा कटाक्षो 
मांपालयेदिहनवीनगुरोः सकाशे । 


एवं निवेदयति वरणिनि प्रादु रासीत्‌ 
गीर्वाणगीगु रुवरस्तवशम्भुसूतिः ॥८१॥ 


इति द्वितीय रत्नम्‌ 


२५ 
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पण्डित रत्नम 


अथ च यतिगुरोगोखं चरिश्ंपरोपकारं स्नेहातुवन्धञ्चाधीयन 


` वर्णी तुलसीदासो गगन सरणिमिवभवनघनावलीं मेघमण्डलीमिव . 


सजलाम शलश्रेणी मिवानेकोन्नत शिखरां गंङ्गामिव पावनींकेलास 
भूमिमिव शम्भुभूषितां पाउशालामिव agga सेक्तां काशीं 
सम्भावयामास। नवीन गुरोनिकटे निवसन्‌ ब्रह्मचर्येण चारिशेणा- 
नुदेशानुपालनेन तनुमनः स्वस्मिन्नावर्जयामास। तत्तत्कालेतानि तानि 

कार्याणि विदधत्‌ पाऽनायाहुतोगुरोमंन्दिरमाजगाम सुधाधवलं . 
भव्यं भवनं विवेश प्रह्वीभूय यचैकतो विश्वकमं कुल्य वर्घेकिनिमित 
नाना काष्ठकलाचित्रोपशोभिता शशिपी पुस्तकावलम्वावली 
बिलसति। अरत्यतश्चशुभगा चतुष्पादिका तूलगभंपटीपूर्णा दुर्ध 
फेनोज्वलोत्तरीयाच्छाईना वृहुल्लघुपवरहा विराजिता मध्ये च 
महान्पाण्ड कम्बल आस्तृतस्तदग्ने लघुलघुनि कौशासनानि शोभन्ते । 
कम्बलो परि महोपवहं माश्रित्योपविष्टं गुरु निरीक्ष्याग्नेगत्वा 
सब्यापसव्याभ्यां पाणिभ्यां पा^ावृपसंगृह्यशिरसा पस्पशं । प्राप्ता- 
शीर्वोचनश्च निर्दिष्टे कुशासने सौम्यमुद्रयोपविवेश पुस्तकमुद्घाख्य- 
पठतिस्म गुरोवंचनं श्रावं श्रावं वोध वोधमभीष्ट पठित्वा निज 
कक्षां यातिस्मगुरु नत्वा। एवं क्रमेणाघीयानोऽन्यंश्च सहाध्या- 
fafa: त समशचएन्छ्‌मदद्भ्यश्चचिन्तयन्‌ लघूंद्च वोधयन्‌ 
विद्याथ जीवनं यापयामास। पठनावसरेऽस्य प्ररना दिभिरस्य 
बुद्धिमता जानन्‌ भ्रसम्ोगुरुविषयान्सम्यग्वोधयतिस्म | 
तदुपरिकृपाकुसुमानि विकिरजुवस्त्रकमण्डलु भोज्यादिनि स्वयं 
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Aa aaa सम्पादयतिवर्णी चापि रात्रिन्दिवं समयानुसार 
ग्राज्ञपाइनाज्ञया वा gagi सिषेवे। ततः वेदाङ्गानां दशनानां 
पुराणेतिहासानां रामायणानामुपनिषदाश्च सम्यगज्ञानं पञ्चरात्रा- 
ma वोघंकारयामास पण्डितः प्रियशिष्याय aA प्रतिभासम्प- 
न्नाय । समावत्तंयामास चेनं समुपदिप्टवांश्चसत्यंवदधमंच रगुरुत्‌ 
qana मान्यान्मानय लधून्प्रीय सदाचारमाचर समाजं 
सेवस्व लोकोपकारं कुरुरीनान्सुखनो बिघत्स्वयेनयशस्वी सुखी 
च भविष्यसि। एवं क्रमेग पञ्चरशवर्षाणिब्यतीयुः - महान्विद्वान 
सनातन शेषानन्दश्चामृतीभूतोमुक्तो जातः। ग्रथ स्नातको 
निजजन्म भूमि विलोकन कौतुकाकलितो गङ्गां देवीं नुनाव- 


्रह्मद्रवे देवदया समुद्भवे 
सुघाधिदेवि त्रिदशालयाद्वरात्‌ । 
भुवं गतांत्वां प्रणमामि जहतुजे 
समागतां सागरवंश शुद्धये।-१॥ 
एके वदन्ति भवतां प्रथमस्यघातुः 
कर्माथिका मथ परेशिवघ्मंजाञच | 
अन्येहरेः पदसरोजभवां गुणाद्ये 
तत्वं तव त्रिपथगे नहिकोऽपिवेद NRU 
नाप्तंयदा भगवती महिमब्धिगाध॑ 
वाल्मीकि नेव मथनाहवरेण यत्तत्‌ । 
गङ्गतदा विविध भेद विमूढृचित्ते: 
किलभ्यमेव कविभिः कपिनिविशेष: UIN 


सन्ध्यादिनं रजनिरित्थ मितित्रयस्य 
शोभामपूर्वरमणीयतरांदधानां 


७ 
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देवत्रयस्य च faat मपि भैदयन्तौं 
सर्वात्मिकां विभुमयीं द्युनदींनतो5स्मि ny 


दींनप्रहीण मतिमत्परुषेपु मातः 
कृत्वाङ्कपां जलमयी भवतीवभुव । 
संक्षाल्य चात्मकलिलं किलनिमंलाङ्का 

` निर्वाणमागं पथिका ननुते भवन्तु ॥५॥ 


कामादिदोष मलिनोग्रहिलोजडेष 
क्वाहं क्ववाच भवतीं सुरराज पूज्या । 


पुण्यात्मिका परम पूरुषसद्धिनी च 
मातुः कृपां भयहरीं परिचिन्यामि । ॥६॥ 


कल्पदमस्य कूसुमानि विचीयमालां 
निर्माय देव दनुजामनुजायजन्ति । 
त्वांतन्मामास्तु विगुणं कसुमंकिमर्थ 
इत्यं विमूढ़मनसं FIA । ॥७॥ 


स्वर्लोक लोक ललनाः कलमालपन्ति 
कीर्तेः कलाविलसितं ललितं जनच्याः 


कर्मातुकूल कलि कल्मष कालितस्य 
किमेश्वृणोति भवती किलकाकभाषाम्‌ ॥८॥ 


स्तातु विधि प्रवल वल्गदलीननीरे 

देवाङ्ग नाङ्ग मृगनाभि मददप्रपूरे । 

शश्यत्तषार शशि दीधिति शोभमाने 

JA मह्ममरुणे समुदीयमाने MeN 
[ ९८ ] 
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नामाभिराममभिघाय रमापतित्वं 
केचिदब्रजन्ति शिवतां तव दशंनेन | 
तीरं गता विवुध लोक घरायिपत्वं 
गङ्ग विचित्र चरितेमयितहृयस्व ॥ १०॥ 


देव्यस्त्वदीय महिमंप्रभवाः समस्ताः 
संसारसन्तरण योगविधान दक्षाः । 
नद्यदचयाः किलभवन्ति समस्त लोके 
तास्ते विभुतयइति प्रणमामिमातः ॥११॥ 


इति स्तुत्वा नत्वा स्नात्वा नित्य नियं विधाय कुण्डींपरिपूर्य 
वरिवस्याथ नानोपचारानादाय देव पूजनार्थं प्रचलित: । प्रथमं 
साक्षि विनायक प्राप्तं ववन्दे तुप्टाव च- 
हेरम्ब मेकदशनं ग्रसनं ह्यधानां 
विध्नौघधातनमहं शिरसा प्रपद्य । 
माङ्गल्य मण्डलमिलन्महनीयकीत्त 
सिध्याश्रितं चजननी जनक  प्रियंत्वाम्‌ ॥१२॥ 
तस्यार्चा चरित्वा प्रह्वोवभुव ततश्चलितो ढुण्डिराज समीप 
मागतः। गणपति प्रियनाथं विघानपं शिवदंशिव वालकं विविध 
विघ्नविघातकं मङ्गलालयं प्रार्थयन्‌ वरिवस्यां समाप्य तुष्टाव- 
हेरभ्वमम्बामवलमुबमानं 
लम्बोदरं लम्ब वित्नुण्ड गुण्डम्‌ । 
उत्सङ्ग मारोपयितु ह्यपूर्णा 
हसन्त मन्तर्हरि रूप मीडे॥१३। 
मिलिन्द वृन्द गुज्जनोल्लसत्कपोलमण्डलं 
श्रुतिप्रचालनस्फुस्त्समीर बीजिताननम्‌। 
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वितुण्ड शुण्ड मण्डल प्रसार शोभिविग्रहम्‌ 
निवारिताघविह्न राशि मङ्गलालयं भजे ॥१४॥ 
गजेन्द्र मौक्ति कालिलग्न कम्बु कण्ठ पीठकं 
सुवर्ण वल्लिमण्डली विधान वद्धदन्तकम्‌ । 
प्रमोदि मोदकाच्चितं करण्डकं कराम्बुजे 
दघान मम्बिका मनोविनोर मोददायकम्‌ ॥१५॥ 
गभीरनाभितुन्दिलं॑ सुपीत पाटवाससं 
प्रपीतहाट कोपवीत शोभिताङ्ग संग्रहम्‌ । 

सुरा सुराचिताडिघ्कं शुभक्रियासहायकं 
महेश चित्र चायक विनायकं नमाम्यहम्‌ ॥ १६॥ 
निलिम्पलोक मण्डली qi पूजनीयक 
सुभक्त भक्ति भावना विभाविता खिलप्रदम । 

प्रभूत भूति भावक ga दुःखदावकमु _ 
ब्रजश्वराश सम्भवं गजाननं भजाम्यहम्‌ ॥१७॥ 
गिरीन्द्र नन्दिनी कराम्वुज प्रसाधितालकम्‌ 
विलोल शुण्ड चुम्बितोग्न चद्धचूजभालकम्‌ | 
निजाख्‌खेलनापर करवन्त मन्तरायघं 
नमामि वुद्धि सिद्धि हस्त चालि पञ्चचामरम्‌ ॥। १८।। 
विनायकस्य विनति साध्यसिद्धि प्रदांसदा 
पठतां श्रृण्वतां सन्ति मङ्गलनि पदे पदे ॥ १&॥। 

स्तुत्वा नत्वा च मातुरन्नपूर्णायामन्दिर' प्रतस्थे .डारमूमौमस्तकं 


दत्वाऽभ्यन्तरं गत्वा देवी समीप माप्य यथा मिलितोपचार 
रचित्वा तुप्टाव- 


[ ३% ] 
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जगज्जालं यालं कवलयति लोकोपक्ृतये 
महा कालं व्यालं विदलयति विश्व प्रसविनी । 
सुराणां सम्पत्तिः समुदयति यस्या. प्रभुतया 
समीडेत्तां देवीं सदय gaai मातमंहम्‌ Noll 


जगत्यां जायन्ते बहुसुकृतिमन्तोहि fagar 
भजन्ते त्वामद्धा समसुख समृद्धाश्चजननि | 
नते पूजां. जाने नचनवन नीतिश्च विरहं 
सुमन्तोर्मेमातमंतिरतिरथास्तां तवपदे ।।२१॥ 


सवंपूर्णा सापूर्णा पूर्णा च जगतीयया 
सान्नपूर्णा मममति qii कुर्यान्महेश्वरी ॥२२॥ 


एव मञ्चनं चरित्वा समपंणं कृत्वा प्रसादमादाय वहिनिस्सार 
देहलीं नत्वा प्रतस्थे पवनतनय निकेतनं प्राप्य सम्पूज्या- 
क्षयवंटच परिन्रम्य हतुमतं समनौषीत्‌- 


सूर्यो ग्रासायते यस्थ सागरः पल्वलायते । 
लङ्का तृणायते हस्ते शलश्च ITAA ॥२३॥ 
तं महावीरमतुलं राम मानसतोषपःम्‌। 
स्तोतु मक्षममात्मानं तत्पदोः पातयाम्यहम्‌ ॥२४॥ 
३ग्नेमन्दं मन्दं ब्रजन्‌ मन्दं प्रणम्य श्री भगवतो विश्वनाथस्य 
प्रथमद्वार मायातः प्रघणो मूर्घानमाघायाभ्यन्तरंगतः स्वणंमन्दिर 
मालोवय प्रणम्य पड्चिमद्वारेण भगवत्समीपमुपजगाम । ततश्चो- 
पचार भाण्डामि रक्षित्वा. भगवन्तं ध्यायन्‌ समस्तौषीत्‌- 
महाएवेत मदत मेक विशालं 
लसन्छूलढक्काकर चन्द्र भालम्‌। 


CCO. Vasishtha Tripathi ०4०० J Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पशूनां पति नागमाला करालम्‌ 
समीडे कपालस्रज कालकालमु ॥२५॥ 


ग्रथ चागमातुसारं पाद्यादि कुशुमाउ्जल्यन्त मर्चामारच्य 
मनोयोगेन स्तौतिस्म- 


जागरे5हंकृति यस्य स्वप्नेट्यनुभवस्तथा । 
सुषुप्तौ स्थायुकत्वं च तन्महः समुपास्महे ।।२६॥ 
झलक्ष्यं लक्ष्यं चेत्यु भयविध वेदानुवचनम्‌ । 
अविद्या विद्यात्रातदधिगमक किन्तु नितराम॥ | 
स्फुर ज्योतीरूपं यति जनमनो मोदजनक । . 

शिवं स्मार स्मारं मति रति रति मे वितनुते ॥२७॥ 


असत्सत्तांधत्ते निज जन मनोवाच्छित कृते । 
अनीहोऽपीहानां भवति परिपोषीरतिजुषाम ॥ 
शरीरं पावंत्याविहित तपसा तुष्ट मनसा | 
ललम्बे यस्तस्मे समहृदयघाम्ते ममनम: ॥२८।। 
हरिर्हीनांवृत्ति शिव तव कृते तरदंतत्रुतां । 
दघोपुत्रोऽप्यासीत्‌ करिवदनरुपेण भगवन्‌ ॥ 
वियद्गङ्घोनीरं वहति शशिघारी च कुशुम । 
नमस्तस्म सर्वातिगगुणवते शक्ति पतये ॥२९॥ 


प्रियः श्रेष्ठो ज्येष्ठो निगमवचनेयोनिगदित: । 


ga: शम्भु रुद्रो भव पशुपती उग्रगिरिशौ । 
कपाली शुलीवानलरविशशाङ त्रिनयनः | 


स्तुतो यस्तं देवं नमतिमतुजे सवं विभव: ॥३०॥ 

कदाचित्कलासं स्व=षयविभुति प्रकटयन्‌ । 

गतोब्रह्मा तत्रागतवहुविधीनुवोक्ष्यमनसा ॥ 
ER] 
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होयादीनंदृष्टू्वा प्रणयवचसातोषयदमुम्‌। 
विधाताधात॒णां भवति च भवानेवगिरिशः ॥३१॥ 
ग्रसंख्यन्नह्माण्डाधिकृतहरिधात्‌ प्रभृतयः | 
तवाज्चाकर्तारो भवविभवसम्पादनपराः ॥ 
दीगीशाऽचतेषांभुकुटिमवगच्छन्ति भगवनु। 
महैशवय तत्तेत्रिभुवनजनागोचरगुणम्‌ ॥३२॥ 
भवदतुचरराजः पुष्पदन्तोयदासो । 
- तवत्नुतिविधिकीतं नाभजत्केतदान्ये ॥ 
परमिहपरमेशं पत्रपुष्पप्रदानेः | 
भजति ` किमुन लोकोभावलुन्धाहिसन्तः ॥३३॥ 
विभो भवत्तत्व मिंदन्तयानकं । 
aii कथन्तन्मयकाऽनुभूयते 
परं यथा त्वंहि तथा . दयानिधे । 
ममोत्तमाङ्गं भवदडङि घरभूजितम्‌ ॥३४॥ 
मतिरतिविकलामेवासनायोगजाले: । 
क्षणमपि न तवाङि-्रदन्द्रपद्मेऽतुरक्ता ॥ 
दुरितदहन ` तस्मात्प्राथंये त्वत्पुरस्तात । 
मदनइव मदीयाहंकृतिभंस्मभुयात्‌ ३५ 


भगवत्पूजनं कृत्वा नत्वा चरणामृतंगृहीत्वाविल्वदलमादाय 
. शानवापींनन्दीशवरंनमनस्वस्थानमायातोमध्ये चं विशश्राम । प्रदा षे 
भेरवादीनुदेवानुदश रश रात्रोसुखमास । भ्रथापरेऽहिन प्राभाति 
कंकमंसमा प्यगगनान्घनकारध्वंसकेम री चिमा।तन्यु दयनुपक्रामति । 
'श्नौगणेशंसंस्मृत्य रक्षिगंचरणमुत्क्षिप्यभ्रचलितः पत्तनावाचोपथेन 


RI 
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नियंयौ।॥ गच्छन्पथिलघुलघुमुण्मयतणमयघर घटितान्धनानुवि- 
रलाश्रग्रामग्रामटिकाग्रामान्‌दशद्शमध्येमंघ्ये कुत्रापिमहतीकुत्रापि- 
लघ्वीर्वाटिकाः वहुविधभूर॒हभरिताः पथिकाकर्षणकुशलाः मरकत- 
मणिमयपालिपल्लवा घनच्छादितशीलश्रेणीरिवचेतोहराञ्रपश्यत्‌। 
यत्र तत्कालिकपुऽ्पफलवत्पादपेषुशुकपिक सारिकासमजानुस्थि- 
तान्‌नुड्डीयमानातुगुञजद्भ्रमरश्रमणानि चालोकयञ्चलतिस्म। 
काशीलन्घवियोगुर्क्पापीयूषपू्णंः सस्नातकश्वलञ्चलन्‌ यत्र 
जलाशयं प्रपां वा शालां पश्पति विश्राम्यति यत्रचनदींतडागं 
देवमन्दिरंवासमीक्षते तत्रनिशिनिवसति। काशीतो विद्वान . 
तिथिरागत इति तत्रत्येजनेः सत्क्ृतश्चभवतिस्म। प्रातरुत्थाय 
स्वमागमतुसरति तदेवमटन्‌ ` निलिम्पलोककल्लोलिरी,प॒ लिनंलेभे । 
पूर्वाध्वनि . तथात्ररोधांस च वितृणान्तरालं प्रह्वीभवन्तं 
सफलशालिसमवायं जननीमिव भुवं गुणवत्सुतमिव कुतश्रिदेरण्ड 
पादपानुफलभारभृतोऽप्यृत्त ङ्गान्‌ परोपाजितवित्तं प्राप्तानविवेकिनो- - 
जनानिव अन्यत्र गण्डकमण्डलं इयामायमानकेदारानुयथापश्यन्‌ 
स्वामिनएतेषां हर्षा भिभुताभवेयु रितिचिन्तन्स्वयम पिप्रसन्नः कस्या- 
मपिनाविस्थित्वा गंगा मुत्ततार यत्रतीरे कस्यापितीथंविप्रस्य 
छत्रच्छायायांस्वासनादिसंस्थाप्य स्नातु' प्रयतोमिलिन्द मालाविल- 
सितकुवलयवलयं नानाजलचरखगवर्गक्ृता रवगीतकीतिकस्नातुमा- 
गतसुजनजनदत्ततिलतण्डुलफलधूपादिसुशोभितंसुरसरित्तीर॑ अवा- 
लुलोक । ततोनत्दा मन्दाकिनोतटमृत्स्नां मस्तकेविलिप्य मातः 
पादस्पश क्षमस्वेति वदनुधारां प्रविवेश । . नाभिमात्रं जलं गत्वा 
विधिनास्नासीत्‌ । तच्रैवसन्ध्यातपंणे कृत्वा निगंत्य धौतोत्तरीया- 
भ्यामज्ञान्याछाद्य तिलकं कृत्वा स्वणंदीं समच्य नुनाव- 


रत्नावली वसुमतीह्ये विशालां । 
नाकाधिपत्यविजयस्य, च. बेजयन्तीम्‌ ॥ 
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पापाद्रिपक्षहरणे हरिबच्चघाराँ। 
भागीरथी भगवती भजतां न ताप: ॥३६॥ 


मातविचित्र चरितावलीसंस्तवाय । 
कोऽयंविमूढ्हृदयः प्रभवेज्जनन्याः ॥ 
किन्तुत्वदीयकरुणा  वरुणालयस्य 
विन्दु लभेयतदिहास्ति . ममप्रयासः ॥३७॥ 


वाल्यात्क्षमस्व ममधाष्ट्यंमिद सिन्धो 
चेतश्चमत्क्ृतिविडम्बनमेंवर्चेवम । 


दीनोविवेकम तिहीनइतित्वदीय । 
कारुण्यमेवममसाधनम स्तिमातः ।।३८॥ 
प्रोद्यद्रविप्रखररश्मिविशालजाल । 
स्वणंप्रभां भगवतीमवलोक्य लोकाः । 


प्रातः प्रभूतस्वकृतं सुकृतं विदन्तो । 
घोराघहन्तृसलिलः स्नपनंलभन्ते ॥-।।३६॥ - 


काञ्मोरचित्ररचनाचरिताज्गयष्टयो 
देवाङ्कनाकचकलापकलापिशोभाः | 


स्तातु विशन्ति समुशन्ति च लोललील।म्‌ 
मातस्तदातुं भवती भवति त्रिवेणी ॥४०॥ 


तत्ततरुपरिपतत्पतगा जनन्याः । 
= = 
पूताः पपित्रपवनस्तवसत्तुषारः ॥ 


भिक्षुपसुष्टकवलाकलनाय याता। 
मातमहेशि सरमाश्चिशागोऽपिधन्या ।॥४१॥ 
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आयि मयि सदये वहुदुहुंद्ये घेहि दयाम्‌। 
तव कृतशरणो पुण्याभरणे शोधयमाम्‌ ॥४२॥ , 


ततोदेवीं पूजयित, प्रस्थितो विन्ध्यवासिनीमन्दिरद्वारि मस्तकं 
नमयित्वापरितःपाठका रिणःपण्डितानपश्यन्नाभ्यन्तरंप्राप्य देवीं 
at- 


मुनीनांमन्तव्या वुधजनसुविद्या दिविषदां ॥ 
महाशक्तिभेक्तिभंवति भजतामत्वामविरतम्‌ | 
बिमुक्तियु क्तानां सुजनगृहलक्ष्मी सहृदये । 
ततोमातस्तत्तेचरणयुगलं मेस्तुशरणम्‌ ॥-॥४३॥ 

मधुपर्का्यादिप्रदक्षिणान्तं वरिवसित्वा तुनाव- 
विधिहरिहरदेवास्त्वामुपास्येव सर्वे । 
जगदिदमतिचित्र चिन्तयन्तोविरेजुः ॥ 
त्रिभुवनजनलोकाश्चापि स्वस्वाभिलाषम्‌ । 
- लघ॒लघुभजमानाभ्‌तिभाजोभवन्ति ॥-॥४४॥ 
अहमपितवपादाम्भोजभक्तोभवेय । 
मितिविलसति चित्तेतत्पुरस्तेनतोऽस्मि 
प्रभवति भवदीयाहृक्कलाकल्पवल्ली । 
सममनसिभवत्याः प्र मविस्तारमेत्‌ ॥४५॥ 
विन्ध्येस्थिता विर्ध्यमहत्वकारिणीम्‌ । 
faca faii ध्वान्तचराधराणामु 
रक्षोविलक्ष॑ च विलक्षणंमनो। 
भवेत्प्रशस्तं तदिद तथा क्रियाः ॥४६॥ 
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` सपया समाप्य प्रसादमादाय त्रिकोणयात्रांप्रक्रम्यचलितो 
गुफाकालींकपालमालिनीमवालुलोक ताञ्च नुत्वा नत्वा चलन्‌ 
विन्थ्यघृतधर्मानुध्यायच्‌ विशालां महीध्रमालां नवप्रवालविलसिता- 
नेकजातीयतरुलतागुल्मगम्यमानशोभां गवयगोमायुफेरुहरिण चित्र- 
- कगण्डकगोमहिषादिकेलि पश्यनुपुस्करनिझेरादिगतखगभृङ्गकला- 
` लापांश्रशुण्वन्‌ शनेः शनेः ` ग्रप्टभुजांभवानीमभिगत्य ध्यायं- 
e ध्यायंमुवाच- 


ग्रसङ.ख्यदोषं भवतीं भवानी। 
मनन्तनाम्नी च महाप्रभावाम्‌। 

भक्तास्त्वदी यावसुवाहुनाम्नीं ॥ 

वदन्ति तन्मेमनसोविमोहः ॥४७॥ 


मोहंविनाशय समाशय प्र मधाराँ । 
वारांयथा तदितिमेप्रणिधानमास्तामु 
तत्वं विलोवयनिजवालविलापमम्ब 
क्रोडेकु गप्वजननीव जगज्जनित्री ॥४८॥ 
स्तुत्वा ननामच ततोनिझंरझ र झर घ्ननि श्रुत्वा प्रपातसमीपमुप 
गतस्तदहृर्यंमनोहरं निरीक्षमाण इइमपि पण्यमेवेतितज्जलं निपीय- 
प्रस्थितो निवासस्थानं प्राप्य त्रिदिनमुपित्वाप्रक्ृतमतुसरन्‌ गगनगज 
घण्टायमानयोः शशिसूर्ययोराकासपादपात्पलायमानेपु नक्षत्र- 
ख़द्योतेषु रविकरधोतान्धकारिपु दिङमण्डलेषु भज्यमाना- 
सुनिस्तन्धतासु मुखरितेसुजनारावेषु कृत नित्यक्रियो ब्रह्मचारी 
जन्मभूमिस्मरन्प्रचलितः । पुरोध्वनि ग्रामग्रामटिकापल्लीपत्तनानि 
कूपवापीसरोवराणि वनोपवनोद्यानानि विविधपादपोपशोभ- 
` भानानि पशुपक्षिभृतानिनिभालयन्ु वहुप्रयागकर्निजजन्म 
महोम्‌पेतो दशसत मरोचिमालिनिभगवतिपरिचमाशामालम्बमाने 


| २७ | 
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गगनाङ्गणे च बहुरंद्धरंजिते शशिनि च सुघाकरे प्राच्यामुदयमाने 
मन्दमन्दं च तमोराज्यप्रभावे विवर्धिधो कस्यचिरक्षेत्रकूपंस्य 
सविधे साघनानिस्थापयित्वा क्षेत्राणिसफलसस्यानि कानिचि- 
त्केवलकृष्टानि कान्यपि हलिसमोकृतानिलोचनलोभनीयानि 
दर्श दशा निरलसचेताः केनचिद्ग्रामीगजनेनावलोकितः पृष्टइच 
नवीनः पुरुषोभवानकः कुतश्चायाति क्वयास्यति स्नातकरचसाइचयं 
चेतसोजनस्थकोतुकंकत्तयितुमूचे । | ब्राह्मणोऽहं काशीतः पठित्वा- 
ऽऽयामिकोऽयंग्रामो भवांश्च क इत्यहमपि पृच्छामि ततो ग्रामीएँ- 
नोक्तं राजापरनामकोऽयंग्रामोऽस्मिन्नेवाहंवसामि ब्राह्मणोऽस्मि 
तछु,त्वाममापिजन्मानेवग्रामेऽभवदितिकथितवतिस्नातके ग्राम 
किमात्मारामद्विवेदिनः पुत्रोरामवोला इतिवदन्‌ वाहुभ्यांतमा- 
दायहृदये च शिश्लेष । प्रेमविह्वलमानसेन तेन सह रामवोला ग्रामं 
विवेश तस्य गृह गतो ब्राह्मचारी ब्रह्मऐेन भोजनाच्छादिनासत्कृतो 
विशश्राम ततो । ग्रामवृतान्तं द्विजकयितंश्ुत्वा मदीयाः पूवंपुरुषा 
कथावशेषाइति ज्ञात्वाप्रादुभूतशोक ज्ञानेन निरुध्य शयितः । प्रात 
कालिन्दीकूलंगत्वा यमुनास्तगंविदघो- 


कालिन्दीयमुना[दनेशतनयाववस्वतस्यानुजा । 
कृुष्णस्यातिरतिप्रदावुधवर राराधिताऽऽराघिका ॥ 


यत्कूलेऽलिकलभ्वरकनिलये राघातटे क्रीडति। 
तां गोपीगणगोपगोघनसखीं प्रीत्यानमामोवयस्‌ ॥४९॥ 


ततोविधिहशा स्नात्वा सन्ध्यांध्यात्वा ` पितु स्तंपयितु 
शास्त्रोक्ताः सर्वाः क्रियाश्रकरोत्सस्नातकोब्राह्मणांनांसाहाचयात्‌ । 
ततः काशीतः सर्वाविद्याग्रधीत्य रामवोलायः तुलसी दासेति 
संज्ञितः समायात इति ग्रामीणः सत्कृतः सौविष्यञ्चनिवासादोनां 
कृतमिति ससुखं तत्रन्यवासीत्‌। सस्मार T- 
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समस्तविद्याप्रदमीश्वर दु ३ 
विपर्चितांरत्नमितीव MATAA N 
दयांतदीयां वहुमानयनु । 
स्कुर्वनस्वकं  घन्यतमंद्यवुष्यत ॥५०॥ 
सर्वान्‌रामकथां जनानकथयताद्धक्तिप्रदांसादरात्‌ 
रामोराघवएत्य माँ कथयतीत्येवंमनोभावयनु 
आनन्दामृतपूरपूणमनसा a a सस्तातकः 
सम्पाद्याभगवंस्त्वदींयकरुगादत्ता समाज्ञामया ॥५१॥ 


“इति तृतीयरत्नम्‌” 


३६ ] ; 
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कन्यारत्नस्‌ 


अथ मुनिस्तुलसीगणनायक । 
गिरिजया सह फुल्लफलो<के: ॥ 
रविशशिप्रमृतीन्धियपू जितान्‌ । 


दिशिपलोकपषोडशमातकाः ॥-- ॥१॥ 
प्रणयतः प्रणमनसहसास्मरन । 
सुमनसांमनसाञ्चविपञ्चनः ॥ 

तुतिपरो भगवत्प्रभूताकथां | 
कथयित्‌ स्थिरचित्तपरो5भवत्‌ VAN 
रामायंण रामकथापरायणं । 
रसायनं संसुतिसेब्यसम्पदां ॥ 


निर्माययोलोकहिते घुरीणता । 
मवाप तस्मकवये नमोनमः ॥ ॥३॥ 
ग्रादौविधायकवितां कविशव्दभाग्यो 
जातोभवे प्रथमतस्तमहं मुनीनाम्‌ ॥ 


प्राचेतसं प्रसुतचेतसमीश्वरत्वं । . 
रामायसम्प्रददत्त॑ मुनिमानतोऽस्मि ॥४॥ 


९ तदनुकविपुराणे ङ्रुष्णपाराशरंवं । 
वसुदशसंरव्यान श्रीपुराणानिक्कत्वा 
[ ४० ] 
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कि, 


व्यभजदथवेदान्‌ लोकलाभाययस्तं । 
जयकृतमहमीडे सत्कथापू वंमेव UKI 


हरिकथारसपानसमीहना । 
दिविगिरौ ` नगरेचसुवासनाः॥ 


समवयन्त्‌ सुधीरसुचेतसो । 
ममनिवेदनमस्त्‌ यथार्थवत्‌ ॥-- ॥६॥ 

एवमनुदिनंकथांकथयन्प्रसिद्धोऽभूतजनपदेषु तात्विकी जनश्रु- 
तिश्च प्रसुतायतकोऽपि विद्वानकथावाचकः प्रवचन पदुहंप्टान्तकुशलो 
लोकमनस्तोषकश्चातुयं चुञ्चुः कथांकथयति राजापुरे तत्र च 
प्रतिदिनं कथाश्रवणरसिकाः समायान्ति कथा माकण्यं 
गच्छन्तस्तुवन्ति च। कथाकथनशलीएवं नित्यक्रमः प्रचलति 
कतमस्मिन्नहनिसत्कमंनिप्ठः कोऽपिब्राह्मणः समयातः कथामाश्चुत्य 
गतश्च। पथिगच्छनु व्यासासनउपविप्टंविद्वांसंपर्वाङ्गमुन्दर 
कथाकथनकुशलं वाक्चत रहष्टांन्तदाननिपुणं जन मनोरञ्ज- 
नचज्चुंब्रह्मचारिणं प्रशंसनस्वसद्मप्राप । तस्य च निखिलाव 
यवसौऽ5ववती विदुषीव्यवहारचातुर्यंचणा रत्नावलीनामकन्या परि- 
णययोग्या आसीत । ताञ्चालोवय मनसितेन विचारितं यत्‌ 
यदि अ्मस्यासम्बन्धोराजापुरस्थ रामायणप्रववनकर्त्रासहभवे 
त्सुचणंसुगन्धसहयोगः स्यात इति भगवन्तं विनयन कतिचिदुदि- 
नानन्तरं राजापुरं गतः कथाश्रवणब्याजेन तत्र गत्वा व्यासंनत्वो 
पविष्टः प्रवचनमसुणोत कथावसानेगतेपु श्रोतृवर्गेपु ब्राह्मणः कुशा- 
सनोत्तभें पर्यासीनं कतिचन जनेः सहालपन्तस्तातक सङ्गतः स्वाग- 
तबचनैरासनउपवेशितः पृष्टश्च भवान्क RAAN: किञ्च वाच्छति 
ततो विजेन भणित महाशयाः पारेयमुनं पारतार पिता ग्रामे वासी 
भारद्वारुगोत्रीयो ब्राह्मणोऽस्मिदीनवन्धुनामापाठकः कस्मिश्चिदहूनि 


[ ४१ । 
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मयात्रागतेनदृष्टस्तदा विचा रितंयदयंवृधोब्रह्मचारीसवंगुण सम्पन्नः 

ममततुजादेववाणीप्रवीणा कवयित्री पाककशलासूचीकमं मर्मज्ञागु- 
हकायंदक्षा शुश्वूषाभिज्ञा रत्नावलीनाम्ती यदि देव 
योगात भवतामयंपण्डितोब्रह्मचारी ` तामनुगृहणीयातर्ताहममोपरि 
महाननुग्रहोभवेत । समयशास्यविदुषोगृहाश्रमंप्रवेष्ट्ु ततोभव 
झि: कृपाकरिणीयेतिततोवर्णी स्नातकोऽवदतद्विजदेव भवततप्रोक्तं 
लोकव्यवहारेमहनीयमेव कि न्तुगृहाश्रमवद्धोलोकसेवांकतु मयोग्यो- 
भविष्यामीति समीचीनमपिभ वदाज्ञांविघातुमप्रस्तुतोऽस्मि तत्क्षन्त- 
व्योऽस्मिभवतेतिमदीयाम्यर्थंना । तदन्तरं प्रतिवेशिनामनुरोधेन- 
विप्रस्य च विनयेनस्वीकत्त वाध्योभूत्वा तत॒काय॑मज्जीचकार ततः 
प्रसन्नोद्रिजः (रस्तंसमागच्छत्तुकाश्चनेन) इति वदन्सर्वेम्योव्यन्य- 
वादंदत्वाप्रस्थितोगृहंप्राप्तोगु हि्येकन्यासो भाग्यप्राशस्त्यंवहुगुणंज्ञाप - 
यनु तुतोष। प्रसन्नाब्राह्मणीकन्योपेकानिवारातयोग्यानिच 
वस्तुजातानिसंग्रहीतु पत्यासह सम्मतिञ्चक्र। पदार्थाननिचिकाय 
प्राहगृहपतिम्‌- 


वहुविशालरसालफलोद्गमा 
दलिकुलानिगतानि सरोवरम्‌ 
कमलकोमलकेशररञ्जनं 
मधुनिपीयसुखासनमासते ।।७॥ 


गुहपतेजडजङ्गमनूतनी । 
करणशक्तिरसावृतुभुमिपः ॥ 
द्रमलताकुसुमैश्वफलस्तथा | 

'सुशुभगाः प्रविधायसमागतः॥।८।। 


इदांनींस्वगृहेस न्तिघान्यानि विविधानि च । 
सारदानितथान्यानिदध्याज्यंसूफलानि च NAN 


[ ४२ ] 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


” 


कन्याविवाहकायंस्य' समयश्वसमागतः | 
वरंवरयलग्नं च स्थिरंकुरुयथासुखम्‌ ॥१०॥ 


प्रियायावचनंथृत्वा प्रहप्टोब्राह्मणोह्मसौ । 
राजापुरंगन्तुमना जगृहेकान्चनंफलम्‌ ॥११॥ 


गतश्वततपुर विप्रोद्विजंतं वेदपारगम। | 
सुदिनेसुमुहु्ते च समाउेमङ्गलोक्तिभिः ॥१२॥ 


ब्रब्रेतंस्तातक वासो हिरण्याक्षतसत्फले : 
ततोलग्तंसु निश्चित्यसमायातः स्वकंगृहम्‌ ।१३॥ 


श्रीतुलसोदासश्चात्मीयसुजनानांपरामशेणविवाहृयात्रा योगया- 
निवाद्ययानादीनिसम्पादयामास । उभयत्रचमङ्ग लतूयंगीतध्वनयो- 
aya: | ग्राभ्यदयैकमात्‌पूजाहरिद्रांलेपनादीनिसम्पन्तानि। अथ 
तुलसीदासोदम्भाडम्बरविडम्वनांविहाय विहितविप्रसमु यः 
शिविकांशोभनामारुढः सुशसिनीभिमंद्भलगीतानिगायन्तीभी रम- 
णीयवेष: कवचोस्णीषोत्तरीयेः पीतारुणेविराजमानो मस्तकोपरि- 
भ्राम्यमाणनोपलेनक्कतपरीक्षणः प्रतस्थे वारयात्रिकाश्रयथायोगया- 
नियानानि वाहनारुढास्तमनुययुर्वाद्यवादकाश्ययमुनातीरमागता- 
स्तांनत्वा नवनंक्‌वंत्तोनावापारंजग्मु: कन्यापित॒कृतप्रियर्नाविकन- 
स्वीकृतं किव्चिन्मूल्यं ततोयानवाहकानांवार्तामारकण्यंहसन्तः सर्वेपा- 
रतारपिताग्रामनिकटे प्राप्ताः । तत.कन्यापक्षियेजंने मंङ्गलम- 
यस्वागतवचनैग्रमिं प्रवेशिता । कतिपयमण्डपमण्डलाच्युलङ. 
घ्यपाठकद्वारमायाताः गणोशपूजनोत्तरंवरपूजनेजातेतत्रस्थेः 
सुजनैचौते पादासर्वेमघुमघुमोदकफलजलादिभिः कृतलघ्वाहाराबीत- 
भ्रमा विस्तरितवहुविघविस्तरस्यवहुविधदीपप्रज्वलितस्य तम्वुक- 
j स्याधस्तात्समाविविसु:वरस्तुतन्मध्येसुवणंसूत्राकलितवस्त्रभूषितेसो - 
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पवर्हेसमुच्चासनेसम्‌पविप्टः। ततःकस्याजनकाभ्यथं नयावर 
स्तदगृहा ्गणमगाततत्रचतुर्णमितशु द्धवंशस्तम्भशोभमानेचित्ररं जितेम 
ण्डपेसादरंपीठोपरीसमुपवेसितः । समार्येणपाठकेनपाद्याघंमधु 
कादिमिःप्रपूजितः शाखोच्चारपूवकक्गतसंकल्पोकन्यामादायपाश्चं- 
समुपवेश्यनदिकेनिदिष्टानुविवाहविधिनविघाय सिन्दुरदानोत्तरंसुवा 
सिनिभिःसमंकोठुगारेप्रविशनुजम्बूलमालाङ्गतपरिहसानाकणंयन्हस - 
नस्वो क्तिभिश्चता:परिहासनयनतत्र कञ्चितकालं स्थित्वाजनावास- - 
मायतः पाठकमहोयोवरसमाजं निजगृहाङ्गगमानाचयपादद्रक्षा- 
लनपूवकंबिष्टरेषूपवेशयपत्रावलिपत्रपुटकेषु षडरसभोज्या निपरिवि 
प्यममा किन्चनस्ययथोपस्थितंभोज्यंसांनुग्रहं भवन्तोभुञ्ज तामितिवि 
चयवचन राशयामास | नारीणांपारिहासगीता निश्रावंश्रावंसहषा- 
बुभुजः्वारियात्रिकाःश्राचान्ताश्चसुधाखादि रकरमुकक्षोदेलालवङ्गके- 
शरभृतास्ताभ्वूल विटिकाश्चवंयऱ्तोजनावासमागताः सुखंशेरतेस्म । 
एवं क्रणेण दिनत्रयं मुषित्वाचतु्थ्या रात्रौचतुर्थीकमंसमाप्य पञ्चः 
मेऽद्निप्रातःकल्यत्रतंकृत्त्रावरःश्वभ्‌ नत्वाविदायुमादाय प्रस्थितः । 
सुन्दराटोपपरिवृतांदोलामारुढ़ादुलंभी पित्रावोधिता पुत्रि | लोकब्य 
वहारवशात्वांपरगुहंप्रे पयतोममचेतश्चञचलं किन्तुतबपतिविद्वान्स- 
ज्जन्तरचे तिविरयह खेदंखे दया मित्वञ्चतत्र स्वव्यवहारेणतत्रत्यजना 
न्तोषपन्तीपतिशुश्रूषन्तीसुखमापस्यसि । तथाऽस्माकंवियोगकातरयं 
नोनकुर्याएवंतांवोघयित्वा जामातरंप्राहप्रियवरइयं १.न्यायद्यपिसुक्ष 
तासुशीला च तथापिचेनांप्र म्णा शिक्षयादेवाड्भवदपराधक्षमयाचपा- 
लनोया । भवान्विद्ानितिकिवहुजल्पनेन.वरश्चःवसुर्रणम्यचलित 
समाजोदोलाचोत्थापितावाहकेःस्ततोऽनुजगामपाठकः सरोवरान्तंव- 
रेणावारया त्रिकःप्राथित:पाठकःस्वग॒हमायातः साश्रांसहर्घामणीमा 
स्वासयामास देवि तवसुतायोग्यवरेणसंगते तिनशोकावसरः 
gama । कन्यातहृणमिव स्थितां तत्सा मिने :त्वावयमनृणाइत्येक द 
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न्सविप्रःपरमानन्द मवाप । राजापुरनिवासिनोजनाइचपाठकस्य 
सौजन्यंमौ दायंसत्का राइ्चप्रसंसन्तोगच्छन्तोमागेगायद्धिदोलिकाहार: 
: प्रहासेदच प्रसन्ाहसन्तशचतरणितनयाती AI 
` यजयेतिघोषंश्रुत्वादोलापटान्तरतोनदींनिरीक्षामाणनुनावप्र म्णारत्ना 
. वली- 
५ रविसुते शुभजीवनसं भृते | 
YA नरसुरासुरभक्तिसुवन्दिते ॥ 
जनमनोनुगुणं ' फलदायिनि । 
o व्रजकिशोरसखीं प्रणमाम्यहमु ।।१४॥ 
स्मरतियः सचभक्तिभरोभवेत्‌ । 
भजतियः सचभक्तवरोभवेत्‌ ॥ 
तवजलंपिवतः परमाथंता | 
विहितमज्जनतः सकलार्थता ॥१५॥ 
जननितीरतटे तवसंस्थिति । 
मंमतुयासुलभा तदुसौभगमं॥ 
अथसमथंय मां पतिदेवता । 
मितिनमामिं भवानितवप्रिया ॥१६॥ 


सुदो लिकाभ्यन्तरमास्थितासा । 
रत्नावलीप्राप्तमनोरथा ` यथा ॥ 
3 क्रोडेगताप्रीततरा जनन्या। 
घन्याहमित्येव मनोववन्ध ।१७। 


इतिस्तुताभास्करजातर ङ्गः । 
हाग्देरथोचे सुभगासदाभव ॥ 
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ततो5तिहषंप्रवणासुवासिनी । 
मेने हिसवंमनकूसोऽतुकूलम्‌ ॥१८॥ 


ग्रथ जननि इति वदन्तो वारयात्रिका नावमारुढा पारंगता 
नाविकेभ्यो मुल्यंदत्वा दोलिकयासहराजापुर' प्राप्ताः कदलिकल- 
शादिभिः शोभितवरद्वारंसमायातः पुत्रवतीभिः सौभाग्यवती भिर्दों लि 
कापरीक्षणे5क्षतदानेचकृतेवरेणसाधवधगृंहेप् सिता च तौच 
प्रथमंससीतारामंप्रणम्यकुलदेवमचंयित्वा विशश्रमतुः । ततो 


रामभक्तः स्तुलसीदासोभोज्यानिभगवतेनिवेद्य वहुमानेन . .६ 


सर्वानुजनानु भोजयामास स्वयः्ववुभुजे। यथायोग्यं सम्मानिताः 
सवस्वस्वस्थानंगताः तुलसीदाश्चससुखंगृहाश्रमंपालयामास। नित्य- 
नियातुसारं पूजनकथादिकथयन क्रमशश्चलतिस्मसमयः- 


दाम्पत्यप्रणय प्रकर्षेभरितं भोगाथंसार्थंगुहं । 
श्रीमद्रामपदारविन्दसुरतिलोके यशः संस्तुतिः ॥ 


गाहँस्थ्यंतदिदं भवेद्‌ गुरुकुपापीयूषपाकोडूवं । 
जातं श्रोतुलसीविधस्यसदनं भूमिश्चनाकायते ॥१९॥ 


इतिचतुथ रत्नमु 
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za ya ठर भ्यंस्यात्‌ चतुवंगो हिकरगतोभवेत्‌- 


पुरुष रत्नम्‌ 


रत्नावली साहाचयेनगुहाश्रमंपालयनु नियमानवर्तायनुकथाँ 
वाचयल्लोंकांश्चरञ्जयनसुखमास। एवं समोदंचत्वारिवर्षाणि 


. व्यंत्तिक्रान्तानिएक स्मिन्नह निसमागतेनश्रात्रासहमातुगुहंगता रत्ना- 
* वलीदेवी ततः शून्यागारे शून्यह्ृदयइव शुशोचगृहपतिः सस्मारच 


(नगृहंगुहमित्याहुः गृहिणीगृहमुच्यते) गृहिष्यारहितोगेहो भुतावास 
qa इत्यादिमनसाभावयन्नाह- 


मृगाक्षी सुशिक्षा नतश्रूः प्रियामे। 
प्रयाता प्रियंमांपरित्यज्य किन्तत्‌ ॥ 
वियोगंतदीयं न सोढास्मितस्मात । 

स्वयञ्चापितत्रैव गन्तव्यमेव ॥ १। 


तद्रात्रावेवनदीतीर्त्वाखबशुरसद्मसमवाप तत्र कृतस्वागतं गत 
श्रमं तं रत्नावलीसुशीला पप्रच्छ पतिदेवकिमत्याहितंयद्धवान 
त्वरितमेवसमायातो भवतः कायेनिकाये sms 
ग्रामेचक्ुशलमस्ति। ततः स्नेहाद्र हृदयो भूत्वोवाच fc 
केवलं तवस्नेहानुवन्धनैवाक्रष्टः समायातः शून्यमन्दिरे स्थातु नः 


. प्राभवम्‌ । विरतवचसितस्मिनु विद्यावतीरत्तावली छीणामनः 


प्राशस्त्यंप्रकाशयन्तीववभाषे विद्वन्‌ मलमाण्डेसतताशुचौ चर्मास्थि- 
मांस पिण्डेममदेहेयाहकप्रेमताह्॑य दिभगवतिरामेस्यातूकिमावयोरल 
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जगदिदमतितुच्छं गन्यपुच्छंविहाय । 
चिरचतुरसुघीराध्यायमानामहेशम्‌ ॥ 

` निखिलनिगमगम्ययोगिनामप्यगम्यं । 
जनहितकृत चिन्ताज्ञानवित्ताभवन्ति ॥२॥ 


` इति प्रौढांप्रतिहतजगज्जालमालां मोइग्रन्येः समुचित 
विमोकां वाचमाश्रृण्वतो . वुधस्यहदि बहुव्वान्तागारेवहुघुत्‌ 
प्रदोपः प्रकाशप्रावल्यमिवभगवतिमहन्प्रेमाजायत ततः स्वणं 
तन्जरमुक्तशुकइव स्वात्मानंमन्यमानस्त्वरितंयातु' प्रयतः सम्बन्धिभिः 
प्रिययाचवह्वनुनीयमानो$पिनतस्थौप्रवब्राज- 
रतिविरतिद्वयविगनप्रवृत्त | 
किमिवभवेदितिमूढ़चित्तवित्त: ॥ . 
परसिहभगवच्छीरामवाञ्छातुसार । 
विरतिविजयतोइसौगन्तुमेवप्रवृत्त: ॥३॥ 
यदपिनिजपुरन्ध्र या: प्रे मजाग्रत्तथापि 
भगवतीगतचित्तं चूर्णयामासतृर्णमु ॥ 
तदुतसचमनीषीं कमंयोगातुषक्ति | 
. गुरुवरकृपयवं कतुमेवाग्रगोऽभूत्‌ ॥४॥ 
'तदेव॑देन्यंविद्रावयनभगवद्भाक्त च भावयनुप्रचचाल। कि 
खिदध्वानमतिक्रम्येकंग्राममवाप तत्र शुभपादपावली विलसित- 
सूस्यवकाशेसघनच्छाये कूपमवलोक्यतत्समो पस्थबृक्षतले समुपविष्टः . 
तत्र समीपएव पुजासंलग्नं कमं योगिधमंनिष्ठत्राह्मणंसोम्यमूर्ति 
रघुनाथाभिघमपश्यत्‌ । सभयः संकुचितश्चतं प्रणनाम। सच 
दत्ताशीवंचनः संकेतेनेवेतमासितु'दिदेश । तुलसी दासश्चकितच- . 
कितोभुमावेवोपविवेशे । चरिताचंश्चरघुनाथशमा वत्ससर्वाङ्ग 
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सुम्दरः imed भासि कथंविषण्णवदनो दुमनस्कइव इश्यसे 
afe: कः पिता को ग्रामो यत्र सुजनानसन्ति यत्त्वम 


` - नाथों यथा भ्रमसि तदन्रूहीतिकथितंवान । सच सौजन्यजनितंवचन 


मांकण्यंसप्रसादहृदयोमौनमुद्रामुत्सुष्टवान। भगवन राजापुर 


. ` निवासिनश्रातृमाराम दविवेदिनः सुन्रस्मि। पारतारपितापुरस्थ 
दीनवन्धुपाठकस्यजामाता सुजनाश्रवहवः सान्ति किन्तु यदि 
कदा मम गुहणीस्वजनन्यन्तिंकं संगता तदाहमपि मूढ्चेतास्तत्र 


मवशः इवसुरालयंप्रापतस्त्वरितमेव । तत्र लब्घप्रवोधावधुमंमर्वा- 


गतानन्तरं मम मोहंमारयन्तीह्वीणाचसमूचे । प्रवहन्मलनव- 


छिट्वेस्थिचमंपञ्जरेंनितांन्तमंपवित्रेऽस्मिन्देहेप्रेमासचेत परमात्मनिस्यात 
ततोजनिसाफल्यमावयोः स्यात चतु वर्गश्वकरंगतोभवेत । तदेतत्‌ 
SISI AE : प्रे माकषंणंत्रोटयनवहुशोऽतुनितोऽपि 
maa. विघानद्रिमुढ़ीविमनस्कः कथमप्यत्रातगोश्रमनभवद्वचना- 
भ्रतश्चत्रणेननवीनंजीवनंप्राप्तइवास्मिचेतिसात्रमूचे । तद्वदनमीक्षमा- 
णस्तेद्वदनंश्रोत्रपथमानाथय स पण्डितः पुरुषरत्नं साधु 
भणितंतेपत्यागुहएवभवित भवितु युक्ताक्रयंपलायसे। तदाहतुल- 
सीभगवनसाग्येनं वेतत्संजातम्‌। मायावद्धः कोऽपिलोकसेवां कतु- 
मक्षमस्ततः परोपकारएवपरमोधर्मोजगत्‌यामितिगुरुपदिष्टंसाघ 
यितु निदिशतुभवानितिसमाकण्य श्रीरघुनाथशर्मा तंसमाशवासय- 
नसाधुयदयेवंत हित्वंतुपण्डितोज्ञानविज्ञानसम्पन्नो गुरुणाचवोधितस्त- 
द्व क्तिप्राकर॑ज नोपकारज़ानास्येवभक्तिभजनभगवतोविशवरुपस्यदर्श 
नंपूर्वंमावश्यकंतोर्थंश्रमणद्वारा विराजंपुरुषंपश्यततोवाराणस्यां वस- 
्स्रशास्त्रसारमादाय रामचरित्र निर्माय भविष्यत्यपिजनोपकारं 
करिष्य सित दिंतिपु रुष रत्नस्यसमाज्ञामादाथतं पितर'मन्वानस्ततश्चा - 
त्राध्व निगच्छ॑नमनस्यक रोत्साधुरयंपडितोनाय्‌ पालब्धंविमातृविमा - 
नितंध्रुव्िंव्रनारदोमहषिरुपदिदेश । ` ` ततो मन्येमेकल्याणभवि- 
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£ष्यत्येव । निष्कारणवन्घुरयंमत्मान्तेसर्वानस्मदीनपूर्णतयाजानातित- 
. दस्तुसाघयेयमहंतदुक्तंवर्णाश्रमघमंकमंसामञ्जस्यं समाजसौष्ठवं 
च _ यथास्याङ्भगव द्भ क्तिप्रवणंशास्त्रसम्मतं निवन्धंनिर्मास्यामि। 

रामक्ृपयाऽयंमनोरथोयदिपू्णः स्यादितिविञ्वसिमिएवंभांवयनप्रय- 
'मंतीर्थराजंजगाम । तत्र तीर्थनियमान्निवंतयन त्रिवेण्यांसस्नौनि- 


यमान्निर्वाह्म तत्रत्यानक्षयवटादोचुदेवान्दशं दशं . कतिचिरात्रिर्भार- 
UMA निनाय ततः- 


क तोर्थानांनूपतेजनायजपते त्वांसवे सिध्दिःकरे । 

l तस्मादत्रसमागतो$स्मिशमदो भूया:शतंतेनति: ॥ 
आज्ञांदेहिसमस्ततीथंगमने . मेस्याद्ययासन्मति: । 
शक्तिश्वापिविनाश्रमंप्रभवता त्तीर्थेपुयात्रामम ॥५॥ . 


स्तुत्वेवंरामराजघानीमयोष्यां प्रति प्रस्थितः। मार्गेगृहिणा 
मातिथ्यंगहणनघमंमुपदिशनसरयूतीरमाससाद । तांनत्वा' तत्रस्नात्वा 
च गुरुगृहंगतो गुरु स्तुवनपूजयनवष्णवोंदीक्षांजग्राह । वेराग्यंद्रढय- 
न्विधीन्‌ विघतृकमंयोगेसंलर्नोयोगाङ्गानभ्यस्तवान। . मारुतिमन्दि 
रमितस्तमानचंतुष्टावच- 


यौचेरावणरावणोरघुपतेरात्यन्तिकःप्रेमभाक्‌ । . 
- सोताशोक्रसमापको5क्षयवलंविद्रावयन्द्राकस्थितः 


वारम्वारमघोषयत्जयजयं प्रातस्सभांरावणीं। `: 
लङ्कालङ कतलङ्किनीछलवलोन्माथीजयेन्मारुति: ॥६॥ 
o पौलस्त्याशयमन्थकोगुरुतरग््योहरेः कीतने। | 
. घुन्वन्रामयशोध्वजामिवमहालाङ गुलवल्लीमुहु: ॥ ` 
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लङ्कामन्तरवाह्यतःपरिदहनरक्षोगणंक्षोभयन । 
तीर्त्वावारिधिमाप्यराममवदत्सीतामहं इष्टवान्‌ ।॥७॥ 
श्रृत्वेतत्परमांप्रमोदलहरीं लब्ध्वाहरिश्रीहरिः | 
संश्लिस्याह समी रनन्दनमहोत्वंमेमहासाधकः il 
तुभ्यं किन्तुददानिकिन्तुक्वरवाण्यस्मित्वदीयः सदा । 
चेत्थं रामपरप्रियत्वमभजत्‌योसौजयेन्मारतिः ॥८॥ 


यस्यप्रौढ़पराक्रमंकपिवराः शंसन्तश्नाहुर्चिरं । : 

ने राइयंचभयंत्वयाप्रतिकृतं जेष्यामइत्याशयात्‌ ॥ 
वर्घन्तेतवकौशलेनपरमोत्साहा: कपीनांमनः। 
सोऽयंमारुतनम्दनोनिजगुणेः संस्तुयमानोबभौ NA 
सुगी वोऽस्यमहाद्भ.,तंवलम होहष्टवानिजांवाचरीं । 
सेनामुघृततङ्ग.णः सुमहतीप्रोत्साहयन्प्रीतिभाक्‌ ॥ 
ग्रस्माकं हिदशाननस्तणतरोमूतोजयोनिश्चय । 
स्तंनित्यंहृदयेस्मरामि भगवद्दूतंसुर रचितम्‌ ॥१०॥ 


मारुतेतुलसीदासो दासस्ते रयात्कृपाश्रग्न: 1. . 
नान्योमनोरथः क र्चिन्मयिनाथः प्रसीदतु,॥११॥ 
एवमञ्जनानन्दनंनुत्वातघृदयेशवर॑भगवन्तं रामंमहाराजंसम्पूज्य 
विनयमवोचत्‌- ` SRNR 


महाराजोरामोरघुकुलमणिर्लोकतिलः । 

सुधीधीरोधर्मावनकृतमतिः शूरसुभगः॥ 

` अधमंप्रध्वंसी सुजनपरिपाटीपरिकरः। ` 

तमीशंदेवाचाम घिगुणमहं चेतसिभजे ॥१२। ` ` 
[७] 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


क्तु'वेरवामिञं सफलयितुमिच्छत्निश्िचरीं । 
निहत्याहल्यायाःशपनशमनः श्रोजनकजाम्‌ ॥ 
qais क्त्वानीत्वा पथिभ्रुगुवरराममजयत्‌ | 
समायातो$्यांनृूपतिविजयीसो5स्तुशारणम्‌ ॥१३॥ 
विमातु'वेमत्याइनमुपगतोलोकललितो । 

` हृतासीताप्र ष्ठातदनुविरहंसोढुमशकः॥ 
दशग्नीवंहत्वाजनकतनयाशोकशमकः । 
सुराणांसाञ्राज्यं विदधदयमायात्स्वनगरीम्‌ ॥१४।। 
विलज्जांवृण्वानांरघुपतिरसौशूपंकरजां । 
विनासांकृत्वनांखलबलमहन्तीन्रविशिखेः ॥ 
तथामारोंचाख्यंकपटहरिणं दूरमनयत्‌ । 
प्रभूरामोमह्यंवितरतु भयाभावमनिशम्‌ ॥१५॥ 


दशास्यंप्रोज्जास्यं शमननगरीप्राघुणमथो । 
विघायतद्दन्धुनु पतिपदभाजं विहितवान्‌ ॥ 
विशुष्दांवेदेहींघनपतिविमानेकपिगणेः । 
-सहारोप्यायोष्यामुपगतहरिमेस्तुञ्ञरणम्‌॥१६॥ 
भगववुभवदङ घ्युन्जमि लिन्दोऽस्मिंततोमम । 
्रमणंतेपदोभू यादितिवृत्तिमप्रदेहिमे ॥१७॥ 


प्रत्यहमेवंकुवंनुकथांवाचयतिस्मरामभक्तिञ्चप्रसारयति। प्रवचन 

` शेलींवोषनप्रकारंवाङ माधुयंगायनपदुतांम्पुण्वन्तोऽयोध्याजनास्तस्ये - 
वकथांप्रशासन्तोऽत्यान्कथाकथकानुतत्यजुः । एवं व्यतिकरेसमुत्पन्ने 
ते कथकास्तस्मचुक्रुधुरेनं निन्दतो निरासायारयषडय भंप्रयुक्तवन्तस्तदेतः 
दविज्ञायसाधुस्तुलसीदासः स्वयमेवतत्स्थानाद्गन्तुमताविचारयामास। 


[ ५२ ] 
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यदत्रत्यानांलाभेमानेंच अ त्कारणाद्धानिभंवतींति नसाम्प्रततत्साम्प्रत- 
मेवमयागन्तव्यं तदज्ञात्वाकोडपियवनोयोगीत स्वरक्षणेस्थापयित्‌ म्‌- 
नुरुरुधे। किम्तुतीर्थयात्राऽवश्यंक रणोये तिगुरोराज्ञातनभवतोन्‌रो- 
घंसाघयितु नक्षमोऽस्मि। भवत्सौजन्यायसाधुवादंददानो यामि 
इत्यं भुतेसाघन्‌प ण्डितान्सुजनाइचदेवांश्चस्तुत्वानत्वाप्रथमंतीर्थं रत्नभू - 
ताजगन्नाथपुरीदशंनियेतिनिर्चिकाय । ततो भगवन्तंराममनौषीत्‌- 


रामस्त्वमेवजल्घेनिकटेवसन्सन्‌ । 
स्तम्भादभू रितिजनान्परिवोधनाय ॥ 
दारुण्यूवासजगतांखलुनाथ एव । , 
तंत्वाभजेभवम दीयहृशोःप्रसादः ॥१८॥ 


इत्यस्तु तिकुर्वंतिरामदासे । 
वभूवरामोहृदिसुप्रकाशः ॥ 

अ झिरियंमे वि हितेतिमत्वा । 
हर्षातिरेकं तुलसी वभार ।।१९॥ 


'(इतिपञ्चमं रत्नम्‌? 


P 
॥ ५२ ] 
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e 
Wa तोथंरत्नम्‌ 
अथ शोभनसमयेरामन्ध्यायनु कमण्डलूकम्वललकुटादि 
समादाय जगन्नाथपुरी प्रतिप्रस्थितः। पथि लोकलोकालयसरित्त- 
डागारामक्षेत्रकेद्वारारीनांशोभां पश्यन्‌ काननेषुनानाभूरुहेषुस्योनाक 
qam: सफलाघूतलड्गायोद्धारइवश्रारग्वघाइचफलिनोघृतकुन्ता- 
जनाइव कुत्रचितक्षेत्रेअबानाललताः शिरः पुष्पाः काण्डे काण्डे 
प्रलम्बफलचितावहुवालावालायथेतिपरितुष्यन्‌ भाषा भूषा 
वेश वसन समाजव्यवहाररीतीश्चजानन्‌ तत्र तत्र विश्रम्य विश्रम्य 
ययौ। एकस्मिन्दिने दुर्वावलीनाम्निग्रामे प्राप्तस्तत्र स्वल्प कालएव- 
स्थितः किन्तु देवयोगत्केनापिनिमिस्ेन हरिरामनामकं वित्रं शेपे 
त्वं प्रेतोभवेतिविचित्रेयंघटना। सप्रेतस्तुलसीदासमहोपकारीभ- 
बिष्यति। तदग्ने कुत्रचिद्ग्रामेकुमार्येकामिलिता तस्याः सेवया 
संतुष्टस्तस्येंवरं ददौ। तव हस्तगतंधनमक्षयंभवेदिति तदेवं 
प्रकारेणोत्तरप्रदेशविहारवङ्गानतिक्रामन्‌ जगन्नाथपुरी ददशां । 
रामं स्मरनु प्रविश्यमन्दिरसन्निधिस्थिततीथंब्राह्मणगुहेसम्बलं ति- 
क्षिप्यतीथंधर्मात्‌ कुवत भगवद्वारदेशमागत्य भगवन्तंजगन्नाथं 
नत्वा विशालांपयोराशि वेलां लेभ। तोयनिधि नत्वा प्राथंयामास- 
श्रीरामपूवंपुरुषंः पित्‌मेघसिद्धये । 
मेध्यंहयंसमधिंगन्तु मनोभिरेवम्‌ ॥ 
त्गं निमितोऽसि जलरशिरसौततोऽहम्‌। 
नत्वाभवन्तमिह  रामङ्गपांलभेय ॥१॥ 


[ १४ | 
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वरुणालयतेवलल्लहरीभिः प्रताडिता । 
स्तठभूम्यांसमापन्नाः शङ खशूवत्यादयोजनेः॥ 
लभ्यन्तेमस्त्यसेतैस्तु महोपक्ृतिकारक । . 
सतत्वदीयंमहौदायकोहिवणंयितु क्षमः।२॥ _ 


जामाताहृदयेयस्य वर््ततेहरिरींदवर: । 
प्रशस्तिस्तस्य काभूयात्सवंदेवमयोहियत्‌ ॥३॥ 


इत्यं पारावारंनुत्वा नत्वा लहरीभिः स्नात्वा नित्यनियर्मं 
निवंत्यं रामापररूपं जगतांनाथं समहयामास पुरुषसूक्त: 
सहख्ननामभिश्च । स्मरंश्च कतिचिद्विनानि तत्रस्थितः तीर्थंमिदं 
रत्नभूतमिति . .यतोजगन्नाथनगरे भेदवोधिनी स्पृष्टास्पृष्टिः 
कापि नदृश्यते। ग्रैव च वाल्मीकीयरामायणस्यप्रतिलिपि 
लेखितुमारभत। यस्य सम्पन्नता वाराणस्यामभवत्‌ । १६४६ तमे 
वेक्राम्न्दे जनैनिगद्यते । ततोनाथंस्मरन्प्रस्थितो मध्येमाग नाना 
पुण्यक्षेत्राणि दशं दशं वहुप्रयाणकेः रामेस्वरधामप्राष्तस्तत्र महेश्वर 
बरिवसित्वास्तोगंचकार- 
शिवः aa: शम्भू. पशुपतिरथोघूर्जेटिरपि । . 
महेसोविश्‍वेशः पुरहरगिंरीशौ त्रिनयनः ॥ 
कपाली शूलीवा गगनवसनः पञ्चवदनः। 
किमप्येकंनाम भजतिमनुजेसवंविभवः ॥४॥ 
ममेष्टदेवस्य रमापतेस्त्व : : * ` 
मिष्ठोऽसिहेदेवततोनतोऽस्मि । 
रामेयथामेमनसोऽनुरागो | 
भवेत्तथाकत्तु मिहाहंसित्वम्‌ 11५] 
[ ४९ | 
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भवत्कृपाकटाक्षेण वीक्षितस्यनकस्यचित्‌ । 
शुभाकाङ क्षाक्षयादेव गतोऽस्मिशरणंतव NRI 


ततः सेतुवन्धवद्ध महार्णव विलोकय प्रणम्य रामप्रभागं 
भावयनु तुष्यनु रामशिवयोरभेदं भावयनुद्वा रवतींपुरींप्रतिप्रस्थितः- 


कालेकालेकमंकुर्गनप्रयारे | 

जाननवृत्तंद शिकंवेवुघोऽयम्‌ ॥ 

श्रीमद्रामं कृष्णर्पेऽपिपञ्यच्‌। २ 
प्राप्तोद्वार द्वारवत्याः प्रदोषे ॥७॥ 


निशिविश्रम्योषसि शान्तस्वान्तः समुद्रतीरमागतो नित्यक्रियां 
सम्पाद्यः भगवन्तंद्वारकाधोशं समभ्यच्यंस्तुतिपरोऽभवत्‌- 


झकिञ्चनस्यविप्रस्य सुदाम्नस्तण्हुलान्भवान्‌। | 
भुक्तवान्दत्तवांश्वास्मा ऐन्द्रीसम्पत्तिमुत्तमास्‌ lall 
अहन्तेकिप्रदास्यामि मूढोऽस्मिभगवन्ततः । 
मदीयागमनेन्नेव प्रभुर्मसम्प्रसीदतु ॥९॥ 
हरयेरोचतेभक्तिरिति शास्त्रेषुद्श्यते । 
तयाऽऽनीतोऽस्मितस्मात्तु द ष्टिदेयामयिप्रभो ॥१०॥ 
भक्तिप्रियत्वंभवतोनरेषो वक्तु'सहर्रेवदनेरपीशः । 
- पृथासुतानांविजयायदास्ये सारथ्यदोत्येभगवन्प्रसन्न:॥११॥ 
यद्राजराजस्य सुयोधनस्य राजाशनत्यक्तमभूत्परन्त्‌ ॥ 
दासीसुतप्रेमवशेनभुक्त शाकत्वयवेति तवस्वभाव: ॥१२॥ 


[ ५६ }, 
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दवारकेशजगन्ताथ पांहिपाहीतिभूमिगः 
' ननामाष्टा ङ्गकोदासस्तुलसीहरिसेवकः ॥१३॥ 


एवं नति तुति च विघाय वदरीघामदिहक्षयाप्रचलितः। प्रथमं 
हरिद्वारमायातस्तत्रभागीरथीमपूर्वामिवावलुलोक श्राद्वयाच समनौत्‌- 


दिष्टानिष्टविपाटनाय तटतस्भैविष्टपात्राटिता । 
. गङ्गोतुङ्गतरङ्गभङ्गमरिता भूमोभवेभारते ॥ 


भङ्गारङ्ग प्रसङ्ग घुणितह॒शो मत्तोचमाङ्गंगता | 
शम्भोर्याविजया जयंजनयति प्रोद्दामपुण्योदया ॥१४॥ 
वेलल्दवल्लिविलासलोललहरीवेगप्रगत्याधरा । 
विध्वसंविदघातिषूजंटिटाऽऽटोपेनिवद्धाष्वनि ॥ 
घारापारनिवरिताघपटली पुण्यप्रबाहापरा | 
गंङ्गागौरवमावहत्यतितरां श्रीभारतेभारते ॥१४।। 


भुघराघारमासापितद्ध राष्वंसघा रिणी । 
घरणीमागतालोके- कल्यागीजननीममं ॥ १६॥ 


एवं विनीयनमस्क्ृत्यहरिपद्धतिगत्वादेवादीन्दशंदशं हृषीकेशाः 
स्वगंद्वारकनखलञ्च पश्यन्‌ प्रशंसन्‌ भूघरराजस्यकुटिलोच्चनीच- 
मार्गे वाब्रज्यमानो देवतरुन्सजंशालादीन्कुसुमितानकुसुभिताइच 
मनोहराननिभालयनु सुखदसमीरेनिःश्रमोभवतु नरनारायण तपः 
पूतंवदरिकाश्रमंसमवाप अस्तौषीत्‌- 


बैकुण्ठोयोविहितजगती रक्षणार्थस्वरूपं । 
घत्तेनानाविधिहरिहरक्रोडकूर्मादिकञच ॥ 
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सौऽर्यनारायणनरइति प्रख्ययात्रप्रसन्नः । 
नामंनामंतमिहवदरीघाम देशंनतो5स्मि ॥ १७॥ 


ययोस्तपः प्रभावेण वदरीधामविश्रुतमु । 
नरनारायणौदेवो इष्ट्वामेसफलंजन्ुः ॥१८॥ 


इतिक्रमेणाधीयन्‌ सतीर्थयात्राप्रियः कस्यचिद्व्राह्मणस्य देव 
प्रियस्यगृहे तस्यसौ विध्येननीरवकोटरेन्युवास। दिने दिने । देवानां 
दशंनंस्पशंनं वा कुवंचुत्रह्मकपाले श्राद्धमुकरोत्‌ । ततकुण्डे स्नान 
मपि। तदेवं स्यानमाहात्म्यं श्युण्वन्मन्यमात: कतिचिदहानिन्युष्य 
कंलासमवालुलोकिषुः प्रातिष्ठत्‌ । मानसरोवराक्ृष्ठमानसश्र 
गङ्गावतरणंयमुनोद्गमंविलोकयन्नमन्‌ तयोः ` प्रभावञ्चभावयनु 
प्रवंतीयवक्रातिवक्रनीचोच्चाऽवनिहिमवहलेमनोवलेनचलतिस्म । 
शास्त्रहृष्टानिलोकश्रुतानि च स्थानानिनिरिक्षितानि। भगवंदोय 
रचनावेचित्यं चित्तेविचिन्त्यप्रहष॑ंपराधीनः प्रचलन - कैलाशलिखर 
नयनगोचरं कुतवानु- - 


केलासधन्योऽसि घराघराणां । 
भूपस्यमूध्तिस्थितवानमहाहंः ॥ 


ततोऽपिविश्वेष्वरपादपद्म । 
पूतः शिवायाः प्रियतांप्रपन्नः ॥ १६॥ 


देवात्सदात्वामबिगन्तुकामा । 
भूम्नोभवष्ये ङ्गितमीहमानाः ॥ 


प्रसादभुमिमं बितोऽह्मद्य । 
जातोऽस्मितद्रामङ्गपेवदेव ॥२०॥ | 
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शिवनिकेतनं प्राप्य गोव्याध्रमूषकमथूरादिशाश्वतवेरिणा 

सेकत्र समुदायंसमुदीक्ष्यसगिरिजस्यमगवतोविश्वम्भरस्य प्रभुतप्रभा- 
वंभावयनुगणोशनन्दिषडाननादिगणं सम्भावयनु भवस्यसमर्चामाच- 
चार । शिवसहरूनामपाठान्ते- 

स्फटिकशेल निभंशरिशेखर । 

बुषभवाहनमीशमुमापतिम्‌ ॥ 

मकरकेतनमारक माश्रये । 

न्रिभुवनेकनियन्त्रकमीश्वरम्‌ ॥२१॥ - 

7 णंप्रभु । 

सकलकारणकारणवजितंस्‌ ॥ 

अनुपमंनिखिलोपममद्य । 

मतुलभूतिप्रभूतविभूतिदमु URRU 

शिवमहंसमहंसमुपाश्रये । 

5मरनरेशपरेशमहेश्वरम्‌ ॥ 

सुरसरिच्छशिशोभितमस्तक | 

मुररिपोरपि वेभवकारणमु ॥२३॥ 

अपारपुण्यप्रवहप्रधानं | 

दिगम्वरं दींनदयाविधानं ॥ 


समस्तसन्त्रस्त जगतप्रकाशं । 
नमामिनित्यं जगतोनिवासम्‌ ॥२४॥ 


अथ तुलसोविहितः स्तवोहितुम्यं । 
स्वदतांनाथ सनाथतांकरोतु ७ 
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रुघुकुलमणिपादयोयंथास्तु | 
. भतिरित्येव ममाभिलाषभाषा ।।२५॥ 


तवस्तवो$यंतुलसी | 
विभत्तु लोकस्य मनोरथश्रियम्‌ ॥ 


व्यपेतबाघा रमतामनारतं । 
रघूढृहेत्वहूययामतिमम ॥२६॥ 


ग्रथ सर्वाङ्गः प्रणिपतितस्यसाधोमूंष्निशिवसमपितमालूर दलं 
निपपाततेनासौशान्तस्वान्तःकृतकृत्योबभूवह्‌। ततो मानसरो- 
वराभ्याशमासायनिभालयामास । प्रकृतिकृतस्वच्छस्फंटिसोपान 
परम्परावद्ध क्षीरनीरभूर्तं सिद्धगन्धवंपुरच्ध्रीघृतधूपघृतदीप 
कुसुमाक्षतशोमिततटं मरालमालामिलनसवंभागललामलोभनीयं 
इवेतपीतलोहितकमलवलयविलसितं देवदारुपारिजातागुरुचन्दन 
पादपोत्पादित्सौन्दर्य नानाजलचरराजितान्तरालं भृङ्गाङ्गनागुञ्जना- 
हृतदशंकजनमिवविशालं तारागणगुणितंगगनं यथानिरीक्षमाणस्तु- 
तोष तदन्तरंमुक्तिनाथकुण्डम्रु्पाचलनीलाचलौचविलोक्य जगन्नि- 
वासनिवासभूतं योगिजनमानसमिवमनसिसमासादितवान्सतुलसी- 
दासः। कञ्चित्कालं तत्रोषित्वापरावत्तंमानोमन्दंमन्दं कतिपयेः 
प्रयाणकेः ` श्रीरामनिवासपूतीक्ृतं वेदेहीकृताभिषेकपुण्यगङ्गोदकं 
चित्रकूटमायातस्तत्र च तारणींमण्डपिकांविरच्य निश्चलः स्थितः- 


सस्माररामं हृदयेवसन्तं । 

नीलोत्पलाभं जटिलंससीतम्‌ । 
सुखंवसेतीवसमुच्चरन्तम्‌ । 

शुभंवचोवेद सविप्रसाघुः ॥२७॥ 


इतिषष्ठरत्नम्‌ 
[ ६० ] 


_CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


प्रतरत्नम्‌ 


झथ रामगिरौ वर्ततमास्तुलसीदासो नित्यंचोषस्यं कायं 
क निर्वेतयन्‌- ; 


Aa 


adig त पुण्यालयेः 
पूतोरामगिरिः प्रभूतसुक्ृताघारोमहीध्र षुयः ॥ . ` 
सीतारामरसायनाह्णजपनेसोऽयंसहायोमम्‌ । 
तेनाहंनितरांनमामिशतशः श्रीचित्रकूटंगिरिम्‌ ॥१॥ « 
रामोयत्रतपोधनेमुंनिवर मुंक्तरपृहैः सेवित ` . 
सीतालक्ष्मणसंयुतः सुविहिते सत्सङ्गपुण्याध्वरे । . 
तस्मिनुतापसकमंघमंसुकरे जैलोक्यनाथप्रभुः । 
दीनानाथजगत्कृपापरवशः श्रीराघव:पातुमाम्‌ ॥२॥ 


तदेवंध्यायमानोनित्यंकथांवाचयतिस्म । ददानीन्तनानाँ 
मुनीनां मनोऽमोदयत्‌। समये समये ऋषीणामाश्चमेषु यात्वायात्वा 
ज्ञानविज्ञानवतर्ता श्रृणोति स्वयमपि च वदति। तदित्यं प्रचलति 
काले कदाचित्प्रातः शौचात्वरावर्तामानं साधुं मार्गेचलदलतःस्यः 
र कोऽपि प्रेतस्त॑ प्राह-साधो प्रत्यहंपरावतंमानेनभवता सिक्तंपयः 
ê पीत्वाशान्तिमाप्तुवेऽतः प्रसादसुमुखो5स्मित्वेकिखिद्याचस्व तच्छू,- 
> त्वा कस्त्वं कुतः प्रेतभावश्चेतिपुच्छतितस्मिनुवेदावली 
ग्रामेयंहरिरामनामानंद्विजंभवानसमशपत्सएवाहमित्युवाच I द्वयो 
गादेवममूद्रामः क्षाम्यतु इति कथयित्वोक्तंनाहं किमप्यभिल- 
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ष्यामि। यदि भवेन्मांश्रीरामंदशंय तदोक्तंप्रेतभावमापन्नेन 
हरिरामशमंणानेदंसामथ्यंमयि किन्तूपायन्तेकथयामियेन भगवद्‌- 
दशंनं लप्स्यसे। तव कथावाचनसमयेप्रत्यहंभगवान्हनूमान्‌ 
तवकथां श्रोतुमायाति। समाजतोदुरेचोपविशतिस्वात्मानंकुष्ठिन- 
मिव दर्शंयति । तमनुनीयस्तामिलाषंसाघय । पूर्वनाहंनाहमिति 
वदिष्यति किन्तु निवंन्थेनप्रसन्नोभत्वा प्रतिज्ञां करिष्यति। श्रीरामं 
दशंयितुमिति,। विचित्रांघटनांरामक्कपयेवा मन्यत । ततः 
स्वकथावाचनसमये कदाचित्समाजतोदूरेवतंमानंकुष्ठिनं ददशं 
कथान्तेसमाजेगते तमुपगम्यप्रणम्यक रौवघ्वाऽऽहभगवन्भवान्‌ 
हुनुमान्‌रामदययेवभवदृशंनंभवति। तत्सेवकं मां विघेहि भगवन्तम्च 
दशयेतिवन्दतं कुष्ठिसमालपत्‌ नाहं वायुकुमारः कुष्ठी मानवो- 
ऽस्मि कस्त्वांप्रतारितवान मां मारुति कथयन्‌ । ततः तुलसीदासो 
गन्तुकामत्तं चरणयोगृंहीत्वाऽऽर्तोभूत्वाऽनुनीतवान्‌ ततग्रात्मनं 
प्रत्यक्षीकृत्यतंतोषयत । समराधनं भगवतः . कुरु. समयेन द्रक्ष्यसि 
श्रीराममिति। ततो वारंवारं नमतिसाधौ सतिरोऽभूत्‌। काले 
गच्छति रामभजनपरेतुलसीदासे कतमस्मिन्नहनिवनेपरयंटनददशं 
कावपिशोभनाश्वा रुढ़ोक्यामगोरोविशिष्ठसौन्दरयंवन्तौराजकुमारौ चा 
मन्यत । झथकस्यामपिनिशीथिन्यांरामभक्तोमारुतनन्दनः स्वभक्तं- 
तुलसीदासमंप्राक्षीत्‌ । श्रीरामंहष्टवानसि भगवनुभवत्कृपा यदाभ 
विष्यति द्रक्ष्यामि। तदोक्तमञ्जनानस्दनेन कि तस्मिन्दिवसे 
विपिनेविशिष्टवाहारुढौ रामलक्ष्मणौनापश्यः श्रृत्वेत्तुलसींदासो 
महाशोकाकुलोऽभ्रूत पुनःसमीरसुतुनोक्तंमाविकलोभूः पूनदंशंनं 
लप्स्यसेभजनपरायणशाभव स्वभाग्यंनिन्दनु निरतिशयतोभजनेऽभि 
लनः कालं प्रतीक्षतेस्म एकस्मिन्दिनेचित्रकूटघट्रोपरितलसीदासंच- 
न्दनमयाचतकोऽपिवालः तस्मे चन्दनमर्पितं कुर्वति साघौ पुनरयं- 
श्रान्तो भवेदितिभक्तप्रियोमारुतिस्तम्वोघयामास- 


[ ७]. 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta-eGangotri Gyaan Kosha 


साघोचन्दनयाचकोऽयमधुना श्रीरामएवस्वयं । 
जानीया:किलचित्रकूटतटकेमातेभ्रमोजायतामु ।। 


भूत्वात्वंश्वसमाहितः प्रभुवरंप्रीतस्तमालोकय । . 
qsg त्वावहुविद्धलोलगुडवत्‌प्रीत्यापतत्पादयो: ॥३॥ 
तदपुर्वंसौम्यंछपंविलोक्यहर्षा तिरेका त्संज्ञाही नंवोधयामास केश- 
रोकुमारोबालश्चतिरोऽभवत्‌ । तदेनं प्रेतोक्तोपायेनमगवहशंनं 
लभमानः श्रीतुलसीदासः भ्रहोःयंप्रेत: प्रेतरत्नमितिमन्तव्यसु YA 
देगैरपिस्पृहणीयं रामदश्शंनंलब्ध्वाकृतक्ृत्योमहात्माकंचित्कालमति- 
क्रम्यकाशीमागतोहतुमद्घट्टगगातटेच्युवास । किन्तुतत्रमोहमदीयानां 
यवनानांवाहुल्यात्स्वानुकुलतामनवलोकयन्‌॒ तत्पदं परित्यज्य 
विश्वनाथतउदीच्यांश्रीगोपालम न्दिरमागत्यमाधवराजस्यवाटिकायां 
नैरित्यकोणेकृदयांन्युष्यमजनपरोश्भवत्‌ । सामण्डपिकातन्नाम्ता- 
ऽद्यापिश्रूयते सासदामुद्रिताभवति केवलं श्रावणससम्यामुद्घाटिता- 
भवति सम्भाव्यते च जनेयंत्‌ सोऽत्ैवविनयंपत्रिकालिलेख यतः 
पञ्चगङ्गावेणीमाघवयो विशद॑वणंनंविलोक्यतेतत्र। कखितकालं 
प्रहलादघट्टेऽपिन्युवास। ग्रथ चश्रूयते लंकाक्षेत्रेयः संकटमोचन नामा- 
महावीरः प्रसिद्धः काश्यां सम्प्रत्यपि जाग्रतवर्गीत्त तुलसीदासेनेव 
स्थापितः कामनापुरकोजनेरच्यंते तस्यस्तवनमपिसंकटमोचनता- 
मकमकार्षी तुलसीदासोलोकानामुपकाराय- 
वालोरविग्रसितवानु जगतीत्रयञ्च । 
' घोरान्धकारभरितं खलुदेवलोकाः ॥ 
` त्वां प्राथंयन्त तदुभास्करमोचनेन । 
लोकावभुस्त्वमिति संकटमोचनोऽसि ॥४॥ 
` सौमृत्रिणासहयदा महिरावणन्‌ । 
नींतस्तले चजगतोरघुगंशवीरः ॥ 


[ ६३. ] 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


: . तंमोटयन्निजवलेन ररक्षतौतत्‌ । 
` देवत्वमेवकिल संकटमोचनोऽसि ॥५॥ 


. शक्त्याहतश्चसमरे सुरराजजेत्रा। 
२ सौमित्रिरात्तिमभजद्रधुनंश केतुः॥ 
-  संजीवनींनिशिनिनेथतदात्वमेव । 
Gp gr सी रव्यं विधायजनसंकटमोचनोऽसि ॥६। Gi 
` ` -« » श्रादेशतःक पिनृपस्यजगामसेना । 
- संमागंणायमिथिलाघिपपुत्रिकायाः ॥ 


तांनाधिगम्यमुमुहे जलराजतीरे। `: 
` हष्ट्नैत्य तत्रकपिसंकटमोचनस्त्वम्‌ ॥७। `` 


TE सुग्रोवएगनिजबन्धुवधाद्विभीतः । 

:..: .. ` स्त्रातस्त्येवरघुवीर सखित्वकारिन्‌॥ ` 
. ` `... किन्तेपराक्रमनवेनहिलोकसिद्धः । 

Cac :.... ख्यातोजनेषु समसंकटमोचनोऽसि ॥८॥ 


` ` स्तोत्रमेतत्पठेद्यस्तु मनसाच४माहितः । 


` ` संकटान्मुच्यतेशीघ्र' महावीरप्रसादतः an ` - -' 


एतठासङ्गेनेव समहात्माभ्रसीसङ्गमतीथस्योत्तरेभागेगङ्गातटे 
कुटींनिर्मायन्यवसत्‌ । तत्रापिमारुतिमू्तिः स्थापिता यत्रनित्यं 
कथामवाचयतु । अ्रत्राद्यापिवहुनितस्योपकारणानिर्गत्तन्ते यान्य- 
वलोकितु'दशंका आयान्ति च। एषणांविहायं भगवद्धजनलग्नो 
रामचरितचर्चासमाचरन्ससुखमत्रावर्तात । अत्रैव च स्वमानसातु- 
सारं रामलीलांस्थापपित्वान्‌ । याद्यापिप्रचलति तदेवमनेकप्रकारेण 
रामभजनंभावयन्‌ कदाचितुतीथेयात्राञ्चाकरोत्‌ ।' यदाजनकपुर 


[ ६४ ] 


000. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


i 


यियासुश्चलनभूगुक्षेत्रसमंवाप। गंद्जास्नानंभृगुमूतिदर्शनञ्चकृत्वा 
गायघाटनामके नरनिवासे हैहयवंशीयस्य गम्भी रदेवस्यातिथिरभूत्‌ 
तेन च वहुमानपुरस्सर॑सत्कृतः। ततस्तुकान्तन्नह्मपुरग्रामे महा- 
शूद्रस्यसँवरुदासस्यसुतेन मगरुनामकेन कृतांविशिष्टां सतुक्रियांल- 
ळ्वा तस्मैशुभाशीर्वादंदत्तवान्‌ महात्मायत्तववंशःसततं चलिष्यति 
यदिकोऽपिचीरोवाजारोवानभवेत्‌। ततोऽग्रेचलनहरिहरक्षेत्र गत्वा- 
नारायणीगंङ्गासंगमे सस्नौ । हरिहरनाथं समहँयामास तदनन्तरं 
पुण्यक्षेत्राणि दशंदश जनकपुर गतो यत्र श्रीरामो विश्वामित्रेण- 
मुनिना साकंगतो विदेहराजस्यपण हरकोदण्डोत्तोलनरूपंज्ञात्वाघन्नु- 


' भंञ्जनेन समवेतार्राज्ञोततिष्प्रभान्‌ कृत्वा व्युवाहजनकात्मजां भागवंरा 


मञ्चवोधयामासस्वावतारंतदेवंमङ्गलमाल्यधारीसपरिजनोऽयोध्यां- 
दशरथराजघा तींसमायातइत्यादिसत्प्रभुत्वंश्रीरामभगवत दिचिन्तयन्‌- 
तत्रत्यानि पावननिइश्यानि विलोकयन्‌ वाराणसीं समीयाय किन्तुत्व- 
रितमेवयत्राष्टाशोतिसह्रसंरव्याकामुनयोलोककल्याणाय सत्रंसमा 
रूधंवन्तस्तन्ने मिषारण्थक्षेत्रमवालुलोकिषुः प्रथमंरामराजघानीम- 
बघपुरीं यात्वासुकरक्षेत्रमार्गेणलक्ष्मणपुरप्रातस्तत्रकञ्चितुकाल स्थित- 
वाप्रचलितोऽनेकेषुस्थानेषुस्थायंस्यायंने मिषारण्यमासदित्वान्‌ । अत्र 
वनखण्डी वावामहात्मा त्तीर्थोद्धाराथसप्रयन्तश्रासोत्‌तस्यसा हायंच 
कुवंनुतत्कार्यंसुसिद्ध' विधाय त्रयोदशमासाचुनीत्वा यत्र श्रोकृष्णना- 
म्नोत्ीर्णोरामस्तांमथुरांयदुराजघानीमाजगाम । तत्प्रसङ्ग नवुन्दा- 
वनंसमायातस्तत्र च मथुराब्रन्दावनयोमंहात्म्यभावयनु रक्षोविना- 
झंगोपगोपीगोधनसम्वर्धनादियमुनाकूलविलासादि च स्मरन वि- 
चित्रंकुष्णचरित्त॑ चिन्तयन्तुलसी दासः प्रसन्नस्तस्थौ । तत्रस्थंभ- 
क्तमालरचयितारं माहात्मानं चाभादासंमलितवानुतेनसाकंसत्‌- 
सङ्ग कुर्वनुदशंनीयानिगोकुलगोवर्घनवरसातुप्रभूतोनिपुण्यानिनिरीक्ष- 
माणोव्रजस्यमहत्वमच्यमानुः श्रीक्ृष्णमस्तौसीत्‌-- 
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नार्योडपियन्मयतयामुनिराजलभ्यं, 
स्थानं गतायुवतयोमदनातुविद्धाः 
गोपाङ्गनाः किलकदम्बकुलावलम्बी, 
वर्हावतंसितशिराभगवान्ससेव्यः ॥ १ १॥ 


मुररिपोमुंरलीध्वनिरत्रवे, 
जनमनो मदमादघदेवयत्‌ । 
श्रतिपथोपगतोयमुनातटे, 
श्रुतिसुतत्वमिदं परिभाब्यते ॥१२॥ 
हृदयपञ्म.सुसझ समाश्रिता । 
समवसत्किलयस्यसदेन्दिरा । 
> सखलुरासमहोत्सवक्कन्मना | 
ल्य , ` ब्रजव्धूनिरुरोध वने वने ॥१३॥ 
अनङ्गरङ्गमन्दिरे कदम्बगन्घसुन्दरे । 
"` * ` ` ` पनतान्तभृज्जगुज्जनेनिकृज्जदवसुन्धरे ॥ 
` . ` व्रजाङ्गनाङ्गसंगमेनचन्दानातुविग्दनः । 
` कलिन्दनन्दिनीतटेननन्दनन्दनन्दनः ।। १४। 
कलङ्ककज्जलात्त्वितं. शशाङ्कुमङ्गनामुखं। , 
मिलन्मिलिन्दपङ्कजं किमित्यहोवि चिन्तयतु ॥ ` ; 
ग्रनङ्गसंङ्गभङ्गरां सखीमवाप्यकामपि। 
. कलिन्दनन्दिनीतटेननन्दनन्दनन्तः ॥१५॥ 
र.खीमुखेशशिच्छटे विवायवहंमण्डनो । 
` ` : मुखंनिकुःजवढटे जनागमेविशङ्कुनः । 
Sa स्त्रियौविलोक्यसद्धटे निलीयलग्नचन्दनः | 
कलिन्दनन्दिनीतटेननन्दनन्द नन्दन; ॥१६॥ ` 
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` निहत्‌यकंसं मथुरामुपागतो । 
नृपश्चियंतज्जनकायचापंयत्‌ ॥ 
.विमोच्यवन्धातपितरौसु दुःखितो । 
वभौयशोदानयनोत्सवप्रदः ॥१७॥ 


द्वारकामावसनेराज्ञोधमंराजस्यसुस्थितिमु । 
संस्थाप्यराक्षसान्हत्वा जगच्छान्तंचकारह ॥१५॥ 
एवं श्रीकुष्णस्यौ दायसौन्दयंपराक्रमप्रभावनानाकेलिदशंनाल्लीं, 
लापुरुषोत्तमत्वमधोयन्परममुद्सन्दोहमवाप । तदेवंक्रमेणवृन्दावतें' 
कतिपयदिवसानस्थित्वाप्रतस्थे वहुप्रयाणकेचत्रकूटंसमाजगामकिमपी 
हमानोऽत्राल्पकालमेवस्थित्वा हस्तिनापुरंसमेत्यसाकेतपुरीमायात1 । 
स्थितश्च श्रीरामप्रादूर्भावस्थानं वाललीलास्थलंशाशनभूमियञ्च- 
स्यहयमेधस्याधारभूतंसरयूतटम्वर्गारोहणोपादानं वाशिष्ठीतीरंच 
श्रामंश्रामंबिलोक्यरामचरितरलोकोत्तरमितिभावयततु पुनः काशी- 
मागतस्तदानोमत्रधो रधिषणो घर्मात्माटोडरनामा अूमिहारब्राह्मणः, 
भदेनी, नदेशवर, शिवपुर, जीतुपुर, लहरतारा इति पञ्चग्रामा 
णमधिपतिरभुत्‌ । तेन सह तुलसीदासस्यमहानुस्तेहातुवन्घोवश्नूव _ 
अनयोश्चप्रेमगोष्ठ्यासुखेनसमयः समेति । यदा च साधुभक्तः 
सटोडरदेवः शिवसायुज्यंलेभेतुलसी दासोवहुशुशोच लिलेख च-- 


तुलसीहृदयविमलकेदारे टोडरगुणगणवाटिका । 
प्रेमस्मारंस्मारामिह इयोहशोरभिषेचिका ॥ १९" 


श्रूयते टोडरदेवस्य पुत्रपौरेपुदायमागविवादे समुपस्थिते 
महात्मनेव निर्णयोदत्तः सर्वे: स्वीकृतः । तथा श्रावणशुक्लसतम्या- 
मिदानेमपि परिवाररेभिःतुलसोदासनिमित्तमन्नदानं क्रियते 
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अथ कदाचित्सम्राजो यवनराजस्याकवरस्य महामंत्री अब्दुल 
रहीमखानखानामहान्कृष्णभक्तोभूत्वामहाकविरप्यभूत्‌ तेनापि 
सहगोस्वामिनो विशिष्टासँत्रीजाता । तदेकदा कोऽपिद्राह्मणो निज 
कन्याहेतोघंनाथंतुलसीा[दासमतुरुरुधे ततः स तस्मेंपत्रंदत्वा रहीम 
कविपाइवंप्रेषित्तवान्‌ मित्रस्यपत्रमितिसादरमादायप्राभृतकसुन्मुच्यप 
ठतिस्म तत्रवार्तावृत्तानन्तरमुसुरतियनरतियनागतिय- असचाहत- 


सबकोय.इत्यघंमुपपाठ । ततो डिजम्पूणंमनोरथंकृत्वा पत्रेसमस्यां 
च पूरयित्वा “'गोदलिएहुलसीफिरेतुलसीसोसुतहोय” इति 
पत्रंदत्वाभूसुर॑ विसजंयामास सच  गोस्वामीनंप्राप्यततपत्तं 
तस्मैप्रादात्‌ । पत्रवाचनानन्तरं गोस्वामी ब्राह्मणंपूणंमनोरथं 
स्वसमस्यापूर्तिःचज्ञातवाऽतितुतोष । अथ किसनेनधनेन तवकाय 
.भवेदितिद्विजम पूच्छत्सचामुपर्यासमस्ती तिकथयन्तं द्विजं विसजंयामास 
झथश्रीरहीमकवयेपत्रमलेरवीत्‌ | 
- मन्मनः स्पशियत्काव्य 
मभूत्त कविसत्तम । 
मच्येभूयात्त्वदीयस्य 
यशसोऽयातयामता lRON 
लोकचेत: समाकर्षि कविकमंप्रशरयते । 
` हृश्यतेत्वयितत्प्राज्ञ लोकोपक्रतिक्कद्धव NRR 
पशंलव्ध्वा श्रीरहीमकविः सप्रसन्नोजातः एकचस्वामिनः 
सौशील्यसौजन्यसमवे दित्वसमदशित्वा£ः गुण: प्रससारप्रभूतः 
प्रभावः सवंदिक्षJ। ततश्चानेकेसाघवोभक्ताराजानोघनिनश्च 
समायान्तियान्ति तेषाञ्च ' निवन्धेन्नानिच्छुन्तपिवस्तुजातानि 
कनकादीनिचाङ्जीचकार तज्ज्ञात्वाकस्यामपिनिशिथिन्यां स्तेनाः 
समायाताः कुटीपरिसरेतत्रश्यामगौरो द्वौवालको रक्षको - इष्टवा 
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परावृत्ताः।  पुनरपिसमागतास्तोहष्टवन्तस्ततस्तेश्रोंतुलसीदास 
समीपमेत्यपृष्टवन्त: कौ वालौश्यामगौरौभवतो यौ कुटीर रक्षत 
इति तच्छू त्वा गोस्वामीतानवोधयत्‌ तेसाधवो जाता तुलसीदासश्च 
ममस्वामीममधनरक्षायेकष्टंसहतेतद्धनं नरछगोयमितिमत्वा सर्व- 
घनंब्राह्मेभ्योयाचकेभ्योदीनेभ्योपिविनियुयोज । तदेवंसमति- 
क्रामतिसमयेक राचिन्म हत्मानाभा शसोवृन्दावनतः समायात 
स्तुलसीदासंमिलितं. तत्रसमयेऽयंसमाघोमग्नश्रासीत्‌ स महात्मा 
तममिलित्वेबपरावृत्तः समाधिसमुत्यितशचासौतदागमनंपरावतंनं 
चावगम्यतंनिरीक्षितु वृन्दावनसमैत । तदानींतन्मठेमहाभोज 
गासीत्‌तत्रानिमन्त्रितोऽपिरामदासस्तुलसोसम्मिलित इति ज्ञात्वा 
नाभादासस्तमनाहृतवान्‌परंपायसपात्राभावे CIE GE कस्यापि 
साधोरुपानहंसमादायमह॒त्पवित्रमिदंपात्रमि तिब्रुवतातत्रक्षेरमादत्तं 
तदा नाभादासोहूदयेनारिलव्य तं समूचे मद्धक्तमालस्य, 
मध्यमणिरयमिति । ढौमहात्मानौमहनीयौजातौ ततः कदाचित्काले 
गोपालकृः्णसे विकासाधुसद्धप्रेमवतीमी रादेवीस्वस्वामिना परिवारेण 
च तत्कत्त'निवारितार्भात्सताच श्रीतुलसीदासं पत्रप्रेषणेन- 
प्राथितवतोमहात्मनुममभजनेम रीयाविध्नंकुवन्तिकिमहंकुर्यासिति- 
पठित्वा तुलसोदासस्तांप्रावोधयत्‌ । सवंत्यक्त्वाहरिमजेत्‌ 
परिवारमोहंत्यक्त्वा तिर्भीकाभृत्वाभजनपरायणाभवेति तत:सावहु- 
तुष्ठाभगवत्मिया संजाता । श्रोकृष्णभक्तस्यप्रज्ञाचलुप (सूरदा- 
सस्य) च सख्यंकृतवान्सत्संगञ्चतेनसहतदानींकरिचिदकथयत्‌ सूर- 
दासोहिश्रीकृष्णभक्तोभव श्वरामसेवीतदातुलसोदासेनोक्तमु- 

श्रीकृष्णेपुरुषोत्तमेरतिरमुत्सूरस्यप्रज्ञाइशः । 

रामेपुष्कर लोचनेमतिरियंजातामदीयेतिकिमु ॥ 

स्वस्वाभ्यन्तरभावना हियहृशीयस्या स्तित्ताधारयनु 

` भ्रक्तस्तंमजतेतयोतं हिसिदाचेत्येववस्तुस्थितिः URRU 
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इदःवश्रूयते यतुकस्मिदचिन्‌मन्दिरेयात: कृष्णं प्राथंयत्‌-- 
बहँमुकुटकटिपीतपटशोभा भिवंहुराजसे | 
तुलसीदासोनतशिराः करधन्वायदिभाससे ॥२३॥। 


दशंयाम्वभूवचकोदण्डकरमात्मानंश्रीकृष्ण: । इत्यंकदाचितुका 
लेहस्तिनापू रघण्टापर्थेमत्तेमातङ्ग माचिक्रांसु'रामनामवलात्परार्वात- 
तवान्‌ । तथाकस्या पिन्नाह्मणस्यक्षेत्रगङ्गागर्भेगतंगंङ्भाप्रार्थंनया 
तस्मेकेदारंदापितवान्‌ । विप्राभ्यथंनांपुरयनुतदुःखंन्यवारयत्‌ 
कंचिन्महीसुरकुमारंशमनसमीपादानाययामास । तदेवंप्रकाराणि 
वहुनिकार्याणितस्यश्रूयन्तः भगवद्गभक्तानामुदारचरितानांकि 
मप्यसम्भाव्यनेवेतिकिवावपल्लवनेन । तदानीन्तनायोगिनोभक्ता 
साघवोराजानश्चकाब्यकर्ता रश्चतंसमाद्रियन्त । एवंमहात्मायं 
प्रसुतयक्षा विश्षेषप्रयासंस्तीर्यानिधामानिनगराणि च ्रामंश्चामं 
निवृत्यकाशीमागत्यससुखमुवास-- 
रात्रोचिन्तञ्चरणय॒गलं रामचन्द्रस्यचेवं , 
सवशवयजगदिदमहोचित्रवंचित्यमेव 
स्वप्नेऽपश्यत्‌परमचकितो विरवरुपंप्रभाढय, 
मीदास्यायंभवतिमहिमासुप्रसादः प्रभोहि ॥२४॥ 
*%1'इतिससतमं रत्नम्‌ ६% ` 
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ग्रन्थ रत्नम्‌ 


उदितवतिदिनेशे रात्रिनाथेप्रयाते । 
७ नभसिविरलतारे ध्वान्तशान्त्योः प्रणाशे ॥ 
न खगकुलकलरावे जायमाने प्रकाशे । 
गुरुजनक्कतवाञ्छां संस्मरन्सप्रवुद्ध: ॥१॥ 
जगतिजननिवासे जायमानो जनोयो । 
नरहितकृतवुद्धिस्तस्य सर्वासमृद्धि I 
इति मनसिविचिन्वन्कि विधेयंमयेति । 
- सकलविषयसिध्दी रामभक्तिप्रसक्तिः ॥२॥ 
तस्याःप्रचारो जगतो हिताय । 
ततः समस्तं विषयं विहाय N 
शास्त्रातुसारं करवाणि राम 
तवप्रसादोऽत्रभवेत्सहायः UIU ॒ 
यद्यपिसम्राजोयवनराजस्याकवरस्यशाशने मही राजन्वती 
च्म तिपेञ्ञतासमवरतितादया न्तिशचजने रव्वभावि तथापि जयचन्दरपृथ्वो 
हिः ... राजयोत्रेमत्या दन्येषा राज्ञाचानेक्यातुप रदेशायाचामा क्रम गंभ्वृरायत्र 
. प्रथमं महमूदगजनवो नामा mani Tg: परदेश | 
7 समृद्धिमसिहृष्णुर्बारंबारंभारतमाक्रान्तवान । ' देवमन्दिराणि : 
राजमवनानि घ्वसंव्वसंवहूनिमणिरत्नानिनोतवाचु. शोमनाथस्यः ` 
कयातुप्रसिद्धो व तदेवंबमंब्वंसयन्‌मानवान्मदयन सतोद्‌'षथत्‌निर्वा- ` 
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घंप्रविवेशभारतेततोराज्यलोभो5पिजागृतस्तस्य भा र्तस्यानेकप्रान्तेपुर- 
वराज्यंस्थापितवान्‌ । तदेवंपूवप्रवृत्तव्यतिकरेभारतोयाश्रार्या- 
श्रापिविक्कतमतयोघर्मेभगवतिचाविश्वस्ता विमृढ़मतयः कि 
कतव्य विमूढुत्वेनविभिन्नमागंगामिनोघमंघ्व जिनोधेयहीनास्वेच्छया- 
ऽघमंदम्भञ्चस्वीकृत्यवर्णाश्रमविहीनाःपुरुषाथंमजानन्तोवर्तान्तेस्म । 
यस्ययदेवभातितदेवकुरुते-इतिपञ्यनमहामनाक्ोतुलसीदासोघमंसं- 
स्थापनाथलोककल्याणञ्चवाञछब्रह्माषनारदइवशुशोच । भगन्नम्तं 
राममधीयनन्नुहुवे हेभगवन्‌ स्वीयंघमंप्राणंभारतंदुगंतिगतंविलोक- 
यन्कथंसहसे- 
दत्यक्षयेसुरक्षेमेक्षमोभुविसदाभवान्‌ । 
नविलम्वोविघातब्योभारतंभारतंक्‌ रु 11४ 
ततः शुश्रावतुलसोदासोभागवतींगिरमु । 
घर्मान्सनातनाणब्रूहि प्राकृतेर्वावयविस्तरः 11५1 
जानकीजानिजीवातु' कोजानातिजडोजनः। 
षडवर्गेणापवगंस्य कथासंभाव्यतेकुतः ।६॥ 
दीनवन्धुक्पा सिन्धुकारुण्यं ममसाधनम्‌ । 
दीनोऽयंदेन्यमुच्छिद्यदत्तोत्साहोस्मिहे विभो ॥७॥ 
मानसेसेवितंयत्तन्मानसंविदधाम्यहम्‌ । 
सससोपानसम्बद्ध रामायर्णामदशुभस्‌ NZI 
तदित्यंभावयन्‌ निगमागम पुराणोतिहासदशानप्रोकतोपनिषत्सार 
मादायभक्तिमूलकंमानवघमंप्रचाराचारचयंरामहुदयंरामायणंमान- 
सापरनामकंविरचयामास इदं च लोकमभाषायांग्रन्थरत्नमभूतते 
नभारतेवर्णाश्रमघमंसामञऽस्यंपाखण्डखण्डन॑सच्चारिः्यंसाधुलक्षणं- 
भगवद्भवितप्रावल्यं च प्राद्रभवत्‌ । ग्रायंजनानांकियद्‌ पकारकमि 
दंग्रन्थरत्लमितिकथनेनकि यदुपकारोध्यापिज़गति जाजागति 
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&° 


प्रायोविदेशेष्वपि श्रीभगवद्‌ गीतावत्सम्मानंलभते ग्रन्थत्नमिदम्‌ । 
मानसरचनाप्रारम्भः चेत्रशुवलनवम्यांपूतिशच १६३२ वेक्रमाब्दे 
मागंशीपंशुक्लपञ्चम्यांजाता । तत्रचारण्यकाण्डान्तम्योध्यायां शेष- 
भागञच काइयामितिविचारकाग्रनुमिन्वते । तदानीन्तनावाराणसेया 
विद्टांसोरचनामिमां निनिन्दुःय दयं विप्र सुरमारत्यामहांतमपकारकृत 
वान्‌ । नीचाः प्राकृताश्च पिघभंप्रवक्ता रोभवेय॒वंयंकिकरिप्याम इति 
-विदुरुधिरे। तस्यांस्थितौतुलसीदासोविदुषःशरार्थयामास यत्को 
ऽपि निष्पक्षोबुधोग्रन्थमिममालोक्य विचायंचयत्कथयेत्तदेवाहंक रिष्या 
मि । ततः पण्डितैभंणितंयोऽयमानन्दकानननामान्नह्मचारी 
सकथयतु विलोब्यग्रन्थमितिततोऽसौब्रह्मचा रीमानसंमनसापठित्वा- 
विचार्यं च प्रशशंस ग्रन्थरत्तमिदंभारतीयानामिंदानीतनानांमहो- 
पकारकंभविष्यति । तत. आनन्दकाननेकड्चिज्जङ्ग मरतुलसीतरु:, 
कवितामज्जरीयस्य रामश्रमरंभूषिता, इति प्रशस्तिमुल्लिरब्यः 
'ण्डितेभ्योददौ । . ततः पण्डिताः झान्तावभूबुः पद्यमेततृश्रीमधुसु- 
दनसरस्वत्यालिखितमितिकेऽपिकथयन्ति । एवं जातेऽपि वहवोह- 
ठर्घामणो विए्द्घाएवासनूतज्ज्ञात्वागोस्वामीचित्रकूट प्रायात्‌ तत्रस- 
मयेतेस्वप्तमपश्यन्‌ यत्‌विशवनाथः कथयति ममभक्तो युष्माकभ- 
यातुकाशींविहायगत स्तमानयतेतितत क्चित्रकूठंगत्वासाघुमहु्ीय 
समानीतवन्तः सम्मानञ्चचक्रुः स्वामीचशान्तचेतास्ताच्मा्यन्‌ 
सुखेनाविमुक्तेसततंन्युवास अथ च तस्ययशः संतः प्रसृतंस्तुवन्ति 
a विपश्चित:-- 

भूमिदेव शशिनंतवकीतिः, 

स्वानुरूपमघिगम्यगतासीत्‌ | 

सोऽपिसाद्ध मनयारममाणः, 


कज्जलाङ्कुनकलङ्क॒ मवाप ॥९॥ 
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यशप्रकाशं भवतो विलोक्य, 

क्रोघादिधु: कृष्णमुखोवभूव | 

दिशइच सर्वागगनंसमुद्रा: | 

दुः्धोदधित्वं गभिताहितेन ॥१०॥ 
. आत्मप्रशंसामसहमानस्तुलसीदासो5बदत्‌ माकापुंमा ह्लोणंभवन्तो 
भवतांदासो5स्मि युष्माकंसानिध्यात्यत्किव्चिदवाप्त तदेवलिखितंम- 
या नाव्यन्मन्मनःप्रभूतं तन्नास्मिप्रशस्तिभाकभवच्चरण नलिना- 
चांचञ्चरीकोऽस्मि। एवं वुधानुविनयनुजनाचुप्रसादयनुस्वयमपि 
शान्तस्वान्तः नरकाव्यंनिर्मायघनोपाजंनंगहितंमन्वानः केव॑लं 
भगव क्तिविषयकानेवग्रन्यानुजग्रंथ-रामगीतावली, कृप्णगीतावली, 
रामच रित्रमानस, दोहावली, कवितावलो, विनयपत्रिका, सतसयी, 
रामललानहुछू, जानकी+ङ्गल पार्वतीमंगल वरवेरामायण, 
हनुमानवाहुक, वैराग्यसस्रीपनी, रामाज्ञा इति १४ पूस्तकानि 
निवबन्ध। सर्वाणीमानिस्वनामानुकूलगुणपूर्णानिईइवरभवित 
भजनप्रकारःभ वितव शिष्ट्यम्‌मनोविज्ञानम्समाजीय स्थितिः, राजनी- 
तिः छन्दोलङ्कारारीतयर्च इत्यादिगुणः परिपूर्णानि चेत्थंमानवो- 
पकारकायरतश्रान्तरमानन्दमनुभवनुतत्रकाञ्याम्स्थितः नित्यः 
मुंषसिलघूडुपेनजा ह्ववीमुत्तीयंप्रभा तिकंञ्रमणं विधायागम्यस्वाश्रमस- 
मीपेगङ्गायांस्तात्वानित्यन मित्तिकोः क्रियाः कुवंनुपञ्चदेवपूजनं ` 
समाप्यकथांकथयतिस्म। एकस्मिन्‌दिनेकोऽपिक्रतहत्यः पुरुषः 


समायातोऽवदत्‌ कि ka को5पिरामप्रियोजनो5स्तियोमांक्षुत्कामं 
भोजयेद्रामप्रीतये  तदिदंरामनामसंवलितंवावयमाकण्यंप्रसन्नस्तं 


सोजयामासइतिवुध्वाकेचनन्राह्मणापप्रच्छुः्गोस्वामिनं कि भोःकथं- 
हत्यारायास्मंभोजनंदत्तवान्‌भुक्तवाञ्चानेनसाध किमस्यहत्यापगता- 
त्रतोऽवादीतुतुलसीदासोभवन्तो हिविद्वांसःशास्त्रममंज्ञाः ` किरामनाम- 
महात्म्यंनजानीथरामे विश्वासंनकुरुथ . तदेवंकथितेऽमितेन विशञ्वसुः- 
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| तदोवाचकथंविद्वासोभवेद्‌भवतामितितऊचुः श्रीविश्वनाथस्य- 
| नन्दीप्रस्तरमूति्यं दितस्यहस्तदत्त॑वालतृणंमस्नीयातूतदाप्रती तिरस्मा- 
| कंभवेत्‌ तुलसीदासोहत्यार हस्तेनदचंघासमाशयामासनन्दिनं राम- 
। नामजपप्रभावेणततस्तेचकितामौनंदधु:ह्वीणाश्वजाताततः कलिःप्रचु- 
|. कोप। मयिस्थितेत्वमेवंकरो षितदेवतेनभत्सितो गोस्वामीस्वा- 
a भीप्टदेवंकेशरीनन्दनंदध्यौतदोक्तंहतुमतात्वमेकांविनयपत्रिकांलिखि 
| -त्वामह्मंदेहिभगवतेदशेयिष्यामितदाज्ञयापत्रिकां विरचचयतस्मेददौ- 
कै सतांरामायदशंयित्वाततश्राज्ञांलब्धवाकलिदण्डितवान्‌शान्तोजातइ - 
| तिश्रूयते । भगद द्रामदययागोस्वामीसा हित्यस्यसमाजस्यसे- 
वांकुवेनवहुन्याक्र्याणिकार्याणिकृत्वावाराणसीमध्यास्त पाठ ति-- 


| हेरामतवनामेव सबं कायस्य साघकमु । 

| नित्यंने मित्तिकंकाम्यं सिद्ध चेत्यमवाधितस्‌ ॥११॥ 
| कोशनेदंभवच्छेदं कुवंतीयत्स्मृतिः पदमु । 

| परंददातितन्नामरामेति सततंजपेत्‌ ॥१२॥ 

| हेरामनामतवमेऽस्तिपरं निधानम्‌ । 
तेनैवकार्यंमखिलं विहितंप्रधानस्‌ ॥ 

तस्येवभूरिम हिमास्ति यदस्मिकाइ्याम्‌ । 
श्रीविशवनायघृतहस्तइवप्रसन्नः,। १२।। , 


“ इतिश्नष्टमं रत्नम्‌ 3 


E 
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काश्यामसीसङ्गमतीथपाएव । l 0 
वसनुवसानोवसनंमुनोनाम्‌॥ 

रामानुरागेगतचित्तबृत्ति। 

विश्वेवर॑वेमनसाचेयामि ॥१॥ 

उमांधवंमाधवमादिकेशवं । 

ढुण्डिन्तथान्यानपिदेवदेवान्‌ ॥ 

पश्यन्प्रसन्नोमणिर्काणकाञच | 

सत्सज्जलग्नोभजतेइन्नपूर्णाम्‌ ॥२॥ 


तद्यानींकोऽपिगहरवारक्षत्रियोराजाराजघट्टवंतेस्मतस्थराजकु- 

मारोमृगयाथकुत्रापिवनेगतोऽभूत्तेनसाकंगत कोऽपिसहचरोद्वी पिना- 
निहतः किन्तुराज्ञाश्च॒तंयद्राजकुमारएवहतइति ततःप्रहलादघट्टस्थंग- 
ङ्गारामनामानंज्यो तिविदमाहृयाभ्राक्षोतुमुगयांगतस्य राजकमा रस्य - 
वृत्तत्रूहियदिभवत्कथनातुसार कुमारभ्रायास्यतिताहितेलक्षंदास्यामि 
अंयथातेशिरदच्छेदो भवेततदेतदाकण्यंपण्डितोऽन्य स्मि न्दिनेकथपिष्या 
-मीतिभणित्वास्वगुहमागतउच्मनस्कस्तस्यौश्रयञ्चतुलसीदासस्यसखा 
दौप्रत्यह॑मनो विनो दार्थ ग ङ्गा पारयातःअत्र दिवसे खिन्नमना गङ्गारामो * 
यातु'नप्रस्तुतस्त दोक्तं गोस्वा मिना किमद्यविमना विवण॑वदनइचलक्ष्य- 
से । तदोक्तपण्डितेन राजादेशश्चुत्वाततस्तंसान्त्वयामासभविष्यतिस- 
साघानंराज्ञो माकातरोभूः ततोरामाज्ञानामकंपुस्तकरच यित्वाततरज्ञ- 
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कृनंका रितवानशकुनेसिद्ध यत्‌शकुशलःकु मारश्रायास्यतितज्ज्ञात्वाप- 
ण्डितो राजनंप्राप्यवो घितवानुद्िती यदिवसेक्‌ मार्रायास्यतिसकुशल- 
इतिराजक्‌ मारागमनंयावत्‌पण्डितोबन्दीभूत समायातेकुमा- 
रेपण्डितोलक्षांलब्ध्वायातः लब्घंधनंगोस्वामिनेनिवेदितवाचुतदाना- 
" तिप्रयोजनंघनेन मेमतितवंवभवतुत्वमेवरक्ष परन्तुपण्डितस्यनिव- 
. न्घेनद्वादशसहस्त्रमादायद्वादशमारुतिमस्दिराणिनिरमापयत्‌ तपु- 
मूर्तीरचास्थापयत्‌ केशरीकुमारमस्तोषोत्‌-- 


सुम तिनाब्रतिनारघुनच्दन | 
प्रियक्कतासुक्कतावलशा लिना ॥ 
कृतमभून्मयितन्नविकत्यनं । 
जगदिदंमुदमादधदेवही ॥३। 
यदणुमंशमवाप्य तु जन्तवः । 
इवसनमादघते जगतीतले ॥ 
तदनुरूपममु हरिविग्नहं । 
परिचरामि चरामि तु कमसु ॥४॥ 
अहमिदं कृतवान्सुकृतंजने 
तदृभवेच्चदयेवनचान्यथा ॥ 
नहिभवेदिह कोऽपिक्ृताथको । 
रघुपभक्तसमचनमन्तरा ॥५॥ 
बहुघनंविविधेरुपचारकेः। 
प्रभुवरानभवन्ति वरप्रदाः ॥ 
प्रवलप्रेमपरेवंचनेरपि । 
निजजनेजनयन्ति परांश्रियम्‌॥६। 
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करुणयापरयाभवदीयया । 

परिगतः सजनःसुजनोभवेत्‌ ॥ 

जगतिजीवन-मस्यतु वाञ्छित । 
: परपदंलभत सुरदुलंभम्‌ ॥७॥ 


अकिञ्चनस्यापि ममात्रकिश्वन । 
'प्रेमाभवेत्तोषकरं तदेवहि ॥ 
प्रमापक॑भक्तजनानुकम्पनं . 
घरन्तिधर्माध्वरदी क्षितासुरा: ॥८॥ 


एवंदेवानुलोकपालाइचसम्य- 
गचंनुचर्चा चारुरामस्यकुवंन्‌ | 
काशीनाथंमोक्षदातारमेव | 
चिन्तञ्चित्ते चिन्तनोयामृतञ्च Ne 
कृतं कृतं सर्वमिदं हिलोकिक । 
चनिमंलं केवलमाश्रितंमया । 
समाश्रये केवलमेव केवलं | 
यतोभेवेदेवपराथं सिद्धि: ॥१०॥ 


एबंभगवत्प्रेमनिभरेगोस्वामिनिचलति च कालचक्रेपञ्चपञ्चाश 
दुत्तरषोडशतमे वन्रमान्देकाइ्यां यवनसमाजीयानांघर्मान्धनां 
दुबृंतानां दुदंमनीयानां सनातन धमंध्वसन ब्रतानां दुव्यंवहारान्‌ 
सोढ्मक्षमा जनता स्वधमंरक्षाये वद्धपरिकरा भगवच्छरणमेवार- 
माकं सम्वलमितिमत्वाश्षीतुलसो दास्योपदेशेन श्रीविश्वनाथदुण्ढीरा- 
जान्नपूर्णारामहसूमदादिदेवानांस्तवनाचंनकीतंनादिचक्र । इदानीं 
कालचिम्तकानांमतेन ब्रह्मविशतिका, विष्णुविक्षतिका, रुद्रविशं- 
तिका इतितिन्नःक्रमेणचलनत्तति, तासुर्द्रविशतिका चलति यत्र 
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संहारप्रकारएव विशेषः इतिजनेस्तुलसीदासो रुद्राभिषेक शतरुद्रीय 
-मंत्रो विद्वः सविघिकारितवान्‌ ततो यवनोपद्रवेशान्तेऽपि 
काचिदपूर्वामहामारी ( प्लेगाभिघा ) समायातातयापीड्यमानानां 
जननवतां महाज्वरः कक्षोरुमूलयोर्महान्तः पिटका₹चभवन्तिस्म | 
` ततञ्चकरुणापरायणेन तेन साधुनाइिगुणोत्साहेनमहारुद्रातिरुद्र 
विधया शिवसमचंनं मारुतिपूजनं श्रीरामनामकीतंनञ्च कारितं 
जनतया ततो जनजीवनंसुरक्षितमभूत्‌ तुलसीदासः स्वयंतुष्टाव 
- भगवन्तं विश्वेश्वरम-- 


श्रीविश्वनाथ भवदीय पुरे प्रारे। 
पौराः परं परिभवन्ति परेश्वरोगेः ॥ 
एतान्निजान्स्वक्ृपया कुरुनिः सपत्नान्‌ । 
हृष्टा भवन्तु निरुजो भवदङि घ्रलग्नाः ॥११ 
दीनातुकम्पनपरोभगवानितीयं, 
सिद्धाप्रथाकथमहो विफलाभवेद्धि 
एवंत्वदीय नयनेङ्गित मीक्षमाणा 
स्त्व्चाम कोत्तंनपराः सुखिनो भवेयुः, ॥१२॥ 
नाद्यापि कोऽपि भवदङिघ्रपरस्यपु'सो 
वाञ्छाविघात इति चिन्तयतां जनाचाम्‌॥ 
भुयास्त्वरेव समशोकविमोकहेतुः । 
तेस्युस्तवेक्षणतः करुणारसाद्रः ॥१३॥ 
रामस्यदासतर एव परं भवन्तं । 
श्रुत्वाऽसुतोष मितिते चरणान्तिकेहंम्‌ ॥ 
प्राप्तोऽस्मितत्स्व नियमंकुरु विश्वनाथ । 

: शीध्रं जनान्सुखयताद्भवदङि ध्प्मस्‌॥१४ी। 

- एवंजनान्सुखिनोविहितवान्ससाघुःस्वयमेव . रुग्णो जातो 
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वाहुपोडाज्वरा दिपोडितस्तुष्टाव-- 
सर्वलोकाहिजनन्ति हतुमस्तुकुपारसं: । | 
सिक्त तुलसीकादासंतस्मातुसंरक्षमां प्रभो ॥१५॥ 
सत्वरंकुरु निर्वाघंशरणं त्वत्पर नहि । 
मदीयं मस्तकं नाथ भवतस्चरणोपरि ॥ १६॥ 
सेवकस्यत्वदीयस्य मन्तुकमपि नेक्षताम्‌। 
महतांमहाशयोदेवः पाहि पाहि जनेशवर ॥१७।। , 


दण्डञ्चयन्त्रणांघेहिमयिवहुविधयाऽपि च । 

मोदक ख्रियमाणभ्य कालकूटं कथं भवेत्‌ ॥१८॥ . 
साहसीयः समीरस्य रामस्य च परः प्रियः । 
वाहुपीडाँमहाबीर शी ध्रमेवविनाशय ॥ १३।। 
वाहमूलंवृद्धयूलं कपिकच्छुलतोपमम्‌ । 

जायमानं बीरकाले विषमेतन्निवारय ॥२०॥ 
वेदना विद्यमानाया विशिष्टा पापतापजा । 
खदुमजा कमजावाथ मंत्र तंत्र भवाभवेत्‌ ॥२१॥ 
पापिनोदु ष्क्रियापाली मलिनातामसीचया । 
प्रातोडिस्मयन्त्रणां नाथ बदामीत्यं हिडिडिमै: ॥२२॥ 
वायूपुत्रप्रभावेण भीतावीता भविष्यति । 
महावीरस्यधीरस्य वीरताशपथोममु ॥२३॥ | 
मनोहि रामदुतस्य प्रमाणं वायुजन्मन: ।. 
मदीयमुजयोः पीडापोडितवभविष्यति ।।२४।। 
आत्मनः पापजालेन त्रितापेर्वायशापतः । 
वृद्धायावेदनावाहो: कथ्यते न च सह्यते ॥२५॥ 
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शरणागतवात्सल्यं ह्यमोघं सवंदैवहि 
वत्स एवत्व शीयोऽरित पालयनं कृपां कुर।।२५॥ 


इति वइति रुजात्त प्रादु रासीन्महत्वं 
पवनतनयं रस्येति नेरुज्यमास.॥ 


रघुपति पदपद्म ध्यायमानोहि भक्तो ॥ 
च्छ . “ 
हृदय कमल पुप्प संविधास्येव तुष्टः ॥२६॥ 


अथ च पद्यगन्धिगद्यवाक्ये रामं भेजे सवंकर्ताकालहर्ता लोक- 
भर्त्ता कल्याणकारी रीनतापहारीमुरारीर्मानदाताविधाता दोघंबाहुः 
सुरनरसौख्कारी वेदवेद्योवेदवक्ता वेद्यो भवरोगविद्रावी देत्यदप- 
दलनकेलिः कर्मघमंशमंनमंविधयासाकेत विहारी सवलोकोपक्रारी 
भगवान्‌ रक्षतु रक्षतु मम च वाहुपारोदरपीड़ां पीडय पीडय 
सरवंमामयमनामयं कुरु कुरु देवभूनकर्मकालखलकुलकृतग्रहजरावा- 
नलज्वालामालाभरइव मेघेन मेधवर्णेन तवसं शान्तमिति 
रामभजनप्रभावः | 


नाथ स्वाभाविकोऽयन्तेदासो नतु क्रति इति जानात्येवप्रभुरेव 
कुम्भज शिष्योमेवगोखु रजले मग्नोऽभूत MAM KITU MTA: 
“तव महिमानं वणंयितु शारदापि न विशारदा कोऽहं नरपशु- 
विहङ्गोवा । हे राम पूर्णकाम प्रकडितापूर्वफलद रामनाम तवदासस्य 
किमेवमभूदिति समधीयन्‌ विषीदामि । किन्तुभवदाज्ञयेव कर्मणां 
भोगादेव क्षयइति मन्यमानः सुखमासे । i 


हृष्टिंपष्टिञ्चतृष्टिञ्च मुञ्जानो रामवल्लभः । 
रामरामेतिरामेति जपनुकालं नयाम्यहसु ॥२७॥ 


रामस्य भजनाग्मुक्तिभेवतीति सुनिश्चयः | 
सा काश्यामविमुक्तच जावालोपनिषत्स्थिता॥२८॥ 
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वाचस्पतिदवगुरु्याज्ञवल्वयं महामुनिम्‌ । 
वोघयामासतस्माद्धि काशोसेव्यासदाजनः ॥२९॥ 
इतिनिरिचितचेता रामसेवी ससाधुः। 
निखिल निगम गीतान्योगयोगानु विहाय । 
रघुवर हृदयेशं विश्वनाथं समञ्चन्‌ । 
परमसुखमकथ्यं शान्तमन्तदंघानः ॥३०॥ 
रामानोपह राम राम जनता सत्कायंसौकयंकुत्‌ । 
्रोद्यामोद्यतवाहुदण्डयूगलो त्र विक्रमोद्यत्पदः । 
नागो मत्स्य वराहकौ नरहरिवेकूमंखरवीभवतु 
यस्तं भूतभवङद्धविप्यदधिपं नंनम्यमाने JA ॥३१॥ 
कुले कलिन्दजाया गोपीजनातु कूले 
गोपालवालवृन्दः क्रीडनुकदम्वमूले । 
गोपाङ्गना जनानां रोधः स्थिते दुकूले 
संचोरितेऽकरोद्यो ध्यायत्‌ ATI कूले ॥३२॥ 
वृन्दावनावनाय क्षुब्धेन्द्र वृष्टि पाताद्‌ 

MATA कराग्रे घृत्वा जनान्समन्तात्‌ । 
दुघषंशीतवातादाछाद्यसंररक्ष 

गव॑ हरन्मघोनो यः सवं सिद्धि सिद्धः ॥३३॥ 
रामो वभूव भूपोभूपालसतुक्रियाणां 
सन्दशंकोइयावान्‌ यो पालकस्त्रमाणाम्‌। 
नेष्टेष्ट हानिलाभानु बुध्वा सदा समानान्‌ 
चयचचारार सभ्यङ_निधू.य चायमानान्‌ ॥३४॥ 


त्रिवेदंत्रिदेगं त्रिलोकन्त्वमेव 
ततः कि स्तवेस्ते विभो विश्वनाथ । 


( ८२ ] 
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प्रभोभावमेगं बुधाः कीर्तयन्ति 
कुतोऽहञ्चकोऽहञ्च मां पाहि पाहि NIKI 
हरे नागहारेऽपहारे नायानां 

विभो ब्रह्मवामाङ्ग चेलाञ्चलोत्थः | 
दादानेऽनिलो मत्युदुःखं जनस्य 
विहन्तीति वेदार्थसिद्धिः प्रसिद्धिः ॥३६॥ 


` एनं कृतमतितुलसीदासः समयन्नयन्‌ वियद्वसुरसँकमिते 
. चत्सरे नभसि सितसप्तम्यां मन्दाकिनीकूले सुघनच्छायेऽइवत्यतले 
योगासनेनस्थित्वा ध्यानवधूतधर्मकर्मा मिषतां मानवानां ध्यानगम्यो- 


वभूव । 


सुरवराभवभूतिविधायका 

द्विजजनाः किलब्रद्म बिचारकाः ॥ 
नपतयोनयपालनतत्पराः 
सकुशलताजगतीतिशिगं शिवम्‌ ॥:७॥ 
AMA मेदिनी सस्य पूर्णा 
धर्मीचार्थी लोकलोकरच सम्यक 
प्रेमप्राणोगेसमाजो हिभूया 
दार्यावर्तेवत्तंतामायंघर्मा: ॥३८॥ 


“ इतिनवमंरत्नम्‌? 3 


.मरणं मङ्गलं यत्र विभूतिरच विभूषणम्‌ । ` 


- ` कौपीनं यत्र कौशेयं सा काशी किन्न सेव्यते ॥ 


[ ८२३ ] 
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